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प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाश्रों मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि। 
जब दो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पूछते है तव वे श्रपनी 
कहानी ही कहते हँ या सुनाते है । यही कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तब से श्रव तक इस कहानी नेएक लम्बी दूरीकी यात्रा तयकीदहै। कथासे 
कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा कै रूप मे विकसित होकर श्रव वह्‌ श्र-कहानी की 
सीमाकोस्पशं करनेलगीदहै। 


 क्सीमभीभ्रायुके व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पड़ना प्रानन्ददायक होताहै। 
भ्रपने देशमेही दादी-नानीके द्वारा कहानी कहूने-युनने की परम्परा चलीश्रा रहीहै। 
शिक्षितो श्रौर प्रशिक्ितोंमेसमान क्प से कहानी की विधा लोकप्रियदहै। विविध 
घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गत्तिसान जीवन के माध्यम से मानो पाठक श्रपने 
ही जीवन कौ कहानी पदता है । वह्‌ घटना भी भ्रपनी बात कहकर पाठक के सन में 
निराकार सरूप से पंठकर उसे श्रान्दयोलित करती रहती है श्रत: उसकी श्रनुगूजतो लम्बे 
समय तक सुनाई पडती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुडकर जीवन मत्यां कौ 
समृद्धि का माध्यम बनती है । 


कथा का मूलं ध्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी 
घामिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है । प्रति प्राचीनकाल मे लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पण्चीसी, सहासन वत्तीसी श्रादिकी कथाएं नीति की 
शिक्षा प्रदान करने वाली रही हैँ जिससे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिक्षा मिली 
है । इनमे वशित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि के स्पमें 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाति हैँ । यद्यपि कथा 
का प्रस्थान विन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तन्यतो समाजदही हीताहै। 


इस कथा-क्षिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता का भी मधुरमेलदहोजायतो सोनेमें 
सुगन्ध श्रा जाती है गेयत्व का मेल होने के कारण, माधुयं में श्रभिवृद्धि होने से उसकी 
प्रभावज्ञीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसरकरजातीदहै) 


प्रस्तुत कान्यात्मक कथा-संकलन के कथाल्लिल्पी विद्रहरेण्य, परमश्र ष्ठ, मधुरवक्ता 
घ्राणुकवि प्राचायंप्रवर, गुरुवर्यं श्री सोहुनलालजी म. सा. एक एेसे ही श्रमर कथाकार हं 
जिन्होने भ्रपनी कथाश्रों के माध्यम से तकंजाल की भांति उलभ हुए मनुष्यके मन की 
समस्याश्रों को सुलाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रो को 
श्रनुभुति से उसे सम्पन्न बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समर्पित व्यक्ति 
का तथा शुद्ध प्राचार वाल्ते समाज का निमि कियादह। 


( # ) 


॥ वि. स. २०४४ का वषं श्वी स्वाध्यायी संघ के प्रा्च-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, 
धरद्धय गुरवय भौ पन्नालालजी म-सा. का जन्मश्चती वषं था । इसी समय, हमारी प्रास्या 
के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमणि श्रद्धेय गुरुवयं श्राचायं री सोहनलालजी म. सा. ने प्रपते 
जीवन के ७ ७ वे वेसन्त में प्रवे कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमे सौरवान्वित किया 
ह । इसी वषं पूज्य गृरुवयं द्वारा समुपदिष्टं श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ गुलावपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापना के ५० वषं पूरे किषएहैँ। इस प्रकार यह्‌ चिवेणी-संगम हम सभी 
के लिए परम हषं का विषय रहा है । | | | 


पूज्य गुरुदेव के भ्रनुयायी भक्तो कौ यह हादिक श्रभिलाषा थौ कि उनके भ्रव तक 
के प्रकाल्ित व भरप्रकाशित काग्यात्मक कथातचकों को--जो लगभग ३००्से भी प्रधिक 
ह- क्रमशः प्रकाशित.कराया जाय ताक्रि पाठक उनसे समुचित लाभं उठा सके एवं 
साहित्य के श्रनुसंधित्सुश्रो के लिए भी पथचिह्ं बन सकं । वतमान दूषित वातावरणमें 
युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने से वे घटिया एवं चरित्रहृन्ता साहित्य पदटृकरः 
श्रपना समय नष्ट करते हैँ) उन्हें भी व्यवहार व धममनीत्तिपरक साहित्य सुलभ कराना 
भी इसका एक उहेश्य रहा हँ । 
| दसी भावना के श्रनुसार पृज्य गुरुदेव श्री हारा रचित कथानकों को क्रमः 
प्रकालित्र करने की योजना बनी । इस योजनान्त्गेत सोहन काव्य कथा मंजरी के ७ भाग 
प्रन तक प्रकाशित हौ चुके है, जिन्ह सुधी पाठकों ने एवं सन्त-सतियों व स्वाध्यायी 
बन्धुश्रों ते काफौ सराहा है । इसका यह्‌ भ्राठवां पुष्प पाठकों को समपित करते हए परम 
हषं है । 

इस संकलन को संपादित कर तैयार करने में हमे साध्वी रत्नत्रयी डँ. श्री ज्ञानलता 
जी म. सा. डँ; श्री द्ंनलताजी म. सा. एवं ड. श्री चरिवरलतानी मसा. का पूरा- 
पूरा सहयोग मिला है; इसके लिए उनके प्रति हम हदय कौ श्रसीम प्रास्या के साथ 
श्रपनी कृतन्ञता प्रकट करते ह । साध्वी रत्नत्रयी स्वयं कवि गायक एवं लोक-तर्जो की 
ज्ञाता है श्रतः प्रस्तुत संकलन को उन्होने मनोयोगपूरवेक तयार कर जो प्रशंसनीय प्रयास 
किया है उसके प्रति नतमस्तक होते हुए हादिक प्राभार । | 


राशा है पाठकगर इस काव्य कथामालासे लाभ प्राप्तकर जीवन में नैतिकता 
विकसित कर सकंगे, इसी ' विश्वास से- 


 नेमौचन्द खाविया ` 
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¦ ;. | र गुचावपुरा 
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श्रीमती वृजकवर चौरड्या 


धर्मपत्नी : श्रीमान्‌ सेठ मदनलालजी चौरद््िया, ममूदा 


^~ 





श्रीमान्‌ सदनलालजी का. चोरडिय 
--एक परिचय- 


“उस व्यक्ति का जीवन पूणं सार्थक है, जिसके जीवन में स्नेह, सद्‌ भावना, सहयोग, 
उदारता,तपवत्याग की निमंल भावनाएं श्रव्खेलियां कररहीहों जो श्रपने लिए न 
जीकर परमार्थं के लिए समपितहोनेकी भावना दिल में संजोए हृए हो ।'' प्रस्तुत 
कसौटी पर जब हम धमंप्रेमी, परम गुरुभक्त श्रीमान्‌ मदनलालजी सा. चोरड़या का 
जीवन कसते हैँ तो उनका जीवन परम तेजस्वी एवं यरास्वी प्रतीत होतादहे। 


प्रापका जन्म १० फरवरी १९१४ को मसूदाः (जिलाश्रजमेर) मे हुश्रा। श्राप 
श्रीमान्‌ राजमलजी सा. चोरडिया के ज्येष्ठ पुत्र थे | श्रापकी धममंपत्नो श्रीमती ब्रजकरुवर 
बादजी एक श्रादशं धर्मं परायणा सुश्राविका हैं 


श्रापका परिवार मसूदामेंही नहीं, भ्रपितु श्रासपासके सम्पूणं क्षेत्र में प्रतिष्ठित 
उदार एवं प्रामाणिक माना जाता रहा है । मसूदाके राव साहब श्रीमान्‌ नारायणसिह 
जी सा. (पूवं मंत्री, राजस्थान) श्रापको श्राता के समान मानते हुए श्रपूवं स्नेह रखते थे । 
भ्राप सरल प्रकृति वाले शांत स्वभावीयथे | परोपकारकी भावनाश्रापमें कृट-कूट कर 
भरी थी । व्यवहार से विनस्र, नियमित एवं सदाचारी थे । कभी.भी कोई भी दीन-दुःखी 
भ्रापके दार पर श्राया, कभी खाली हाथ नहीं गया । सजग श्रौर स्पष्टवादी इतनेथे कि 
भ्रनेक श्रवसरों पर सन्तोंको भी उनकी क्रियाश्रों के प्रति सजग करते रहतेथे। श्रद्धेय 
नालचन्दजी म. सा. एवं प्रवचन प्रभाकर श्रद्धेय बल्लभमुनिजी मसा. कौ दीक्षा के 
श्रवसरर पर्‌ प्रापने धर्मश्राता बनकर श्रपने धर्मानूराग का व जिन शासन-भक्ति का श्रपूवं 
परिचय दिया | 


एक वार श्रद्धेय गजमलजी म. सा. ने श्रभिग्रहु धारण कियाकि श्री राजमलजी सा 
चोरडिया के परिवार वाले मिलकर मुभे हल्दी, फिटकरी श्रौर खल तीनों पदाथं गोचरी 
मे वहरावें तो श्राहार लेना श्रन्यथा जब तक प्रभिग्रहुन फले तव तक तपस्या करना। 
यह्‌ प्रभिग्रह भी तीसरे ही दिन श्रापके हाथों फल गया । 


ध्रापके दो पुत्र ह। प्रथम, श्रीमान्‌ गोपीचन्दजी सा. चोरडा, सीनियर कौँटन 
परचेज श्रांफिसर के पद पर विजयनगर में सेवारत है एवं द्वितीय श्री हरीशक्ुमारजी 
चोरड्या भी कांटन परचेज प्रांफिसर के पद पर सुमेरपुर ह। तीन पौतच्रश्री विकाक्त, 
कत्पेश एवं मयंक व दो पौत्रियां सुश्री विनीता व मनीषा भी धर्मानुरागसे्रनुर्त द। 
परमश्रद्धेय, श्राचार्यप्रवर गुरुवयं श्री सोहनलालजी म. सा- कै प्रति श्रापक्रापूरा परिवार 
सुद्‌ श्रद्धा वाला र्हा है । | ( | | 


भूमिका 


काव्यनेप्राचीनकालसे ही जन मानसको प्रभावित क्ियाह। गद्यमेंकहौी जाने 
वाली बातसे भी भ्रधचिक श्रसर होता हैषद्यका । तभी तो कवीर, तुलसी, सूर, धनानंद 
ध्रादि कवियों ते श्रपनेश्रनुभव को पद्य की प्रसालिक्ासे प्रवाहित किया प्रौर वहु उषदेश 
जनता मे समादृत हुश्रा । प्यके माघ्यमसेसागरको मागरमें भर कर जनता जनार्दन 
तके पहुचाया जा सकता । वर्षो तक श्रपनेश्रापको संयम साधना मे लगाकर यदि 
कोई श्रनुभूत सत्य तथ्य का उद्घाटन करे तो उसका प्रभावतो श्रनूठादही होता ह) 


सोहूने काव्य कथा मंजरी के प्राठ्वे भागमे नारी क्मीन हारी एवम्‌ अंधकार 
से प्रकाडकीश्रोर' इनदो चरित्रो में सानवती श्रौर मंजुला का महमा मंडित जीवन 
अंकित कियागयादहै । नारीकेश्रनेकसरूपदहैं। वह्‌ दादी, नानी, साता, पत्नी, भगिनी, 
पत्री, मृश्रा, मौसी, भाभी, सासश्रादिन जाने कितने रिषतो केरेशमी धागों से वधी 
हई है नारीके साथ परिवार की कल्पनासंतरगीदहो उन्ती) नारीदहैतो घर सवं 
कुच है प्रन्यथाघरकीजो स्थिति होती है वह्‌ किसी पुरुपसे दिप नहीं है । शंकर ने यह 
भी गगंसेकहाहैकि जिस धर में सवव॑सद्गुण सम्पन्च नारी निवास करती है उसषरपे 
लक्ष्मी का वासर रहता है । है वत्स ! कोटि देवता भी उस घर को नहीं छोडते | 


गृहस्य धमं की जिम्मेदारी का वहन करते हए नारी रेस्ती कठोर साधना कर सकत) 
है कि कई साधुश्रो की साधना उसके सामने फोकी पड़ जाती है) एक पतिव्रतं धर्मं दी 
उनके पास ठेसा शस्त्र है जिसके सम्मुख वड़े-वड़े वीरों के श्रस्व शस्त्र भी कुष्तिद्‌ 
जते है । पतित्रता नारियाँ श्रनायास ही सिदध योगियों जैसी सिद्धिपालेतीरहु द्म 
संदेद्‌ का कोड स्थान नहीं है । भारत भूमि की उज्जवल तारिका नारियों क तिए 
कितना सुन्दर कहा है-- 


याद रो हिन्द. नारी धर्मं दे सक्ती नही, 
प्राया दे सक्ती मगर शर्म दे सकती नहीं 
क्या नदीं तुमने सूना सीता कहानी वन गर, 
दीले की ताक्तकेश्राये श्राग पानी वनं यई | 
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बदल गई । महासती दोपदी के धमं ने चीरकरो कठा दिया तो महासती सुभद्रा ने कच्चे 


धागों से छलनी बांधकर कए से.जल निकाला । कष्या ये घटनायें चमत्कारपूर्णं नहीं थीं ! 


्रनुभरुया के पतित्रत धमं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छः छः महीने के दध पीते बच्चे वना | 


दिया था, शांडिल्य ने निरन्तर चलते रहने बाले सूयं की गति को रोक दिया था, 


सावित्री नेश्रपने पतिके प्राणों को यमराजसे पूनः पा लिया] श्रनेकों एसे उदाहरण ` 
इसके पुष्ट प्रमाण हैँ कि पतिव्रता नारियाँ इस पृथ्वी को पवित्र करती हैँ प्रौर जीवन ` 


संग्राम में कदम-कदम पर विजय उनके चरण चमतीहैतभीतो कहा है- 


लज्जा वासो भूषणं शुद्धरीलम्‌, 
पादक्षेपो घर्मं मागे च यस्याः। 

नित्यं पत्युः सेवनं मिष्ट्वाणी, 
धन्या सा स्त्री पूवयत्येव पृथ्वीम्‌ ॥ 


जिस स्त्रीकालज्जाही वस्त्रहो, विशुद्ध शील दही भूषण हो, जिसक्राध्मं-मागं में 
भवेश हो, पतिसेवा परायण हो, मधुर वाणी बोलने का जिसमे गुण हो, एेसी श्रेष्ठनारी 
इस पृथ्वी को पवित्र करती है । 


प्रस्तुत चरित्रद्रय की नायिकाभ्रों मानवती एवम्‌ मंजुलाने नारी जाति के उञ्जवल 
इतिहास को दोहराया है । मानवती ने धमं एवम्‌ बुद्धिके बलसे श्रसस्भव को सम्भव 
करदियाहैतभीतोनारी को बेचारी मानने वाले राजा मानतुग उसे ससम्मान 
पटरानी पद पर श्रासीन करते ह । दूसरी तरफ मंजुला सती ने श्रनगिनत कष्टों को 
भला किन्तु श्रपने शील परश्रांचन श्राने दी । कष्टों की कठिने श्रग्नि परीक्षा मे मंजुला 
का जीवन करन्दन सम चमक उठताहैये दोनों चरि धमं श्रद्धालुश्रों कै लिए { 
दीपके तुल्य हैँ जो पथ विमुख श्रात्मश्रों को सही मामगंदर्शन करेगे । 


इन चरितो के रचनाकार, जगकी काटो भरी राहो में श्ञांति सुमन विखेरने 
जन कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले हमारे संयमी जीवन के हितिषी श्राचायं 
पूज्य गुरदेव श्री १००८ श्री सोहनलालजी म. सा. संतकवियों की माला के एक 
मोती ह जिनकी लेखनी से श्रनेकों कान्य कृततियों का जन्म हुश्रा है । श्रापकौ श्रप्रम 
कावर्षोसे हम श्रनुभव कर रहै ह श्रस्वस्थताके क्षणौ मेँ जव चिकित्सकों ने 
विश्वामकी सलाहदीथी तव भी श्रापकी लेखनी ने विराम नहीं लिया! 


सोहन काव्य कथा मंजरी के प्राठवे भाग को देखनेका सौभाग्य हमें ॥ 
भ्रापश्री द्वारा रचित श्रनेको चरितो को श्रापकेही मुखारविन्द से सुना है, स्वयं ने पठार 
गायारहै,सुनायाहै। इनचरित्रों ने श्रोत्रं को श्र्भिभूत कियाहै। सरल भाषा 
सटीक वात कहना प्रापक कान्य कौ विशेषता है, छोटे-वड़े सभी चरित्र दिक्षा प्रधानं: 


ध # 
( पः } 


हुं । कथानक के अंत में जीवनदायी प्रणा पाकर पाठक या श्रोता चिवक्ष होजाता है, 
श्रपने विषय मे सोचने के लिए श्रौर सञ्च. श्रोता प्ररणा पाकर श्रपने व्यवहारमें 
परिवतेन भी करनेते ह) 


श्रद्धेय गुरुदेव के श्रसीम परिश्रम को ससीम शब्दों फे दायरे मेँ वांधने में हमे 
श्रसमर्थं हं । श्रापके सत्‌पुरुषायं का सूक्त हृदय से विन्न सराहना श्रचुमोदना करते हए 
यह शुभ कामना करते ह कि श्रापकी जन. मन मोहक लेखनी निरन्तर चलती रहे जिससे 
साहित्य का सागर समृद्ध बनता रह तथा मुसुक्ष जन उने चनी हुई राहों प्रर चलकर 
मंजिल प्राप्तं कर सक्‌ । 


ड, साध्वी रत्च्यो 
मेडता सिटी 
१ श्रगस्त १९९६ 





१ नारी कभी न हारी 
सानत्‌ग-सानवती चरित 


[ तजं : खेल | 
दोहा : सकल सौख्य दायक सदा, वधंमान भगवान । 
शुद्ध मन से ध्याये सदा, पावे पद निर्वाण 11 १।। 
वन्दन कर गुरु चरणमे कथा कटू सुखकार। 
विध्न सह दूरा ट्ले, सानद पहुचे पार।।२॥ 


सती सानवती का चरित्रे ्रनुपम, सुनलो ध्यान से ।।टेर।। 


मालव देश उज्जेनी नगरी, सुखी बसे नर नार। 

प्रजा हितंषी मानतुगनुप शूरवीर सरदार जी।।१।। 

सच गुण लायक दीन सहायक, गण ग्राहक भूपाल । 

चोर जार श्रत्यायी मानों, चले गये तत्काल जी ।२।। 

दाता, शूर, सुभाषी, मौनी, धमं परायणं पूर। 

विनयवान विद्वान भ्रूप नित, रहता श्रषसे दूर जी।।३)।, 
भ्रन्तःपुर भी जिनका नामी, रूप कला विख्यात । 

मिष्ट भाषिणी प्राज्ञा पालक, मन हरणी मन भातजी ।1४॥। 

प्रधानमंत्री सुज्ञचन्द था, राज काज श्राधार । 

सदा ध्यान रखता जनता का, होवे नहीं विगार जी ।\५।। 

एके दिन सहासन पर वेठे, मानतुग महाराज । 

सभासदों मे चली वारता, केसारहै यह्‌ राज जी ।1६1। 

कहै एक नृपराज श्रापका, एक छत है राज। 

दिग्‌ दिगन्तमें नाथ श्रापकी, कीति पसरी श्राज जी 11७1 

कहे दूसरा न्याय नीति की, हई प्रशंसा भारी! 

एसे नरपति की छायाम, प्रजा सुखीरहै सारी जी ।।८।। 

प्रपने-श्रपने भाव प्रकट करनृपके सव गुणा गावे। 

किन्तु भूपके मन में एेसा, गहरा चिन्तन श्रावे जी ।।९।। 

ये जो बोल रहै ह वाते, सच या चाटुकार । 

मीठी वतिं सुनाभरूप को, देते धरम मंडार जी ।1१०।) 


१ 


भूरी वातां को युन के ई, दे कत्तव्य विसार | 

पिला देय विप मिधित भ्रमत, जनमे चाट्कार जी ।1 ११); 
स्वयं करू निणय मै इसका, कितना इसमे सत्य 

वेश वदलकर पता लगाऊॐ, साथ न रघू श्रमात्य जी 11 १२।। 
इससे मालूम होगी मुखको, जनता की सवं वात | 

कान कहां पर कंसौ वाते, करे सन्‌ साक्षात जी ।1१३।। 
संध्या मेनृप वेश वदलक्रर, चला मध्य वाजार। 

सभी प्रजा जन करे प्रणंसा, नृपकी जय जयकार जी 1; १४॥। 
दयावान नृप कौोदछायामे, दुःख का क्या काम? 
रमारमण कर रही मोदसे, सुखियालोगतमाम जी । १५; 
नरपति श्रपनी सुनी प्रणसा, फएूला नहीं समावे। 

मेरे राज्यमे सुखी प्रजा गणा, मंगल सोद मनावे जी ।\१६।। 
यों विचारते श्रागे वदते दृष्टि सकी वहां जाय) 

जहां पांच वालायें सेल, सूर वाला सम श्राय जी ।1१७॥) 
एक एक काष्प श्रनूपम, देख भूप विस्माया। 
स्वगेवासी इन चन्द्रमुखी को, पुथ्वी तल क्यो भायाजी 11 १८।) 
भूपति सोचे कहां जा रही, इस वेला के माय। 

गुप्त रीति से पेपी नृपति साथ हौ जायजी ।1१९॥ 
नगर वाहुर उपवन मं पाचों, श्रषना मन व्रहुलाय। 
क्रीड़ा माही इतनी मस्त हुई, पतान कुद्धभी पाय जी ।1२०॥। 
भृते माही भला खाकर, कर रही गीत उच्चार) 

मधुर कंठ प्रमृत वर्पस, नृपमन ट्प श्रपार्‌ जी । २१; 
उन सदियों की सच कडा देम ध्यान समाय । 

ग्राज प्रचानकं मिला योग नृप रहा भाग्य सराय सा 11२२) 
इतनेमं एकर सखी यक्रित्रहो, श्रा र्टी वहीं पराम । 

रद टप स्हाचनम, ने रही गहर स्वस जी 11२३)। 
उनके फोट सभो श्रा गह, बराल फर उद्दा | 
तान्य म भग कर ग्द, मम्‌ चते न्दा स्त य [[२४८) 


चह सोनी चवे समया मगा, पदर र्त गुः खय । 
चामं न्लौ वा भयद्रु स्ा, सानेनुय महानास क 11२४। 
नष पाट रो दो सयत रय, भवर नृ र चष 

{सर न्ट म का द्याम सपाद, भोका दत नमाम श (२६१ 
पः कटू म शित अद्र का शकय मनन | 

मा गवसो (भिद पदा तुरक सोन्दो गोत उदन शी 1२५1 


प्राज रात भर खेरंगी यहां, चांद दे रहा साथ। 
धवल चांदनी टकी रही है मानो सुखद प्रभात जी ।1२८॥ 
मानवती कहे भ्राज नहीं हम कल, संगे खेल । 

कल तो हमारा विवाह होयेशा, फिर कव होगा मेल जी ।1२९।। 
विवाह संबंधी बातं चिड गई, चारों कहं तत्काल । 

सास, ससुर, पति केसे हौगे, कंसा मिले ससुराल जी ।३०।। 
ना जाने क्से होगे वे, ऋजु वा हौय कठोर) 
परतन्त्रता में बंध जावेगी, स्वतन्त्रताकीष्टोरजी ।1३१।। 
सास ससुर श्र पतिश्राज्ञामें रहना है दिन रन) 
मानवती सुन सबकी बातें बोली नहीं एक बेन जी ॥३२।। 
मौन देखकर चारों बोलीं, श्रपनी नहीं चुनाय। 
किन्तु यह बंधन तो सुनले, एक दिन तुभ पर श्रायजी ॥।३३।। 


मानवती कहि बंधन नहीं यह, कर्तेव्य श्रपना मान । 
मर्यादा मे सदा रहं हमं इसमें श्रपनी शान जी ।३४।। 
वे बोली वहां मर्यादा क्या, ध्राज्ञा होय प्रमाण । 
नार पुरुष कौ दसी होती, चलेन कुद्धुलो जान जी ।1३५।। 
जीवन संगिनी, सह धमिणी, सहचारिणी नार) 
दासी नहीं कहुलाती नारी, मानवती प्रनुसार जी ।३६।। 
एक सखी कहै सुनलो मेरी, हैजग का व्यवहार । 
दासी रूपमे सदा रहै वहु, चने श्राज्ञा श्रनुसार जी ।।३७।। 


कसा भी हो पागल कपटी, दुराचारी भरतार। 
श्रवगुणा कितने भी हो माने, पुज्यरूपमेनार जी ३८ 
मानवती कहै नहीं मान्‌, वे कहती लोगी मान। 
विवाह नाद पति कंधन में यह्‌ श्रकड सभी निकलेगी ले जान जी ।३९।। 
श्रकड़. पति यदिमिलामृभेतोदूुगी श्रकड निकाल । 
सुनकर सखियां हंस गई सारी बोली एक तत्काल जी ।1४०।। 
प्ररि ! बनाकर श्रश्व पति केदेगी लगाम लगाय। 
गाली देकर पांव पूजाये चरणामृत पिलाय जी ।४१।। 
मानवती कह सखियां सुनलो जौ जो वात सुनाई । 
विश्वास दिलाती हूं मँ तुमकोद्ूुगी कर दिखलाई जी ।1४२।। 
सखियां बोली तूतौतन या धनपति की कहुलाय | 
गरीवसे कर विवाहुउ्सेतू श्रान्ञा मांहि-चलायजी ।1४३।। 
गरीवही क्यों लक्ष्मीपति भी पति मुभे मिल जाय। 
शक्तिसे नहीं बुद्धि बलसे खूगीकाम वनाय जी 11४८] 


३ 


हसकर बोली सखिये सारी ठीक कहु रही वाई। 
धनी पति यदि बुद्ध. होतो परण करे मन चाई जी ।४५।) 


सखियें वोली बुद्धिवल पर इतना है प्रभिमान। 
तव चाहो ह्र किती कीले सक्रतीहोश्ञान जी 1४६) 
प्रमी हमेतो यहीं दीख रहै मानतुग महाराज । 
बुद्धिमान प्ररु कला कुशल रहै जाने सकल समाज जी 11४७।। 


उनसे पूरी करो प्रतिन्ना तव सममे सही बाति । 
मानवती कहेवे भीतो क्यार मोरी वात जी ।1४८।। 


राव्द श्रवण कर मान भूप के लगा कलेजे तीर) 
मजाचखा द श्रभी इसे हकर में समसीर जौ ॥४९॥ 


५५ 


कितु एेसा नहीं करना यहु नीति शास्त वतलाय। 
एेसा कर दिखलाऊ इसको सदायादही श्राय जी ।1५०॥। 


एसा चितन करयोंकोप सहित नृषश्राये महल के माय । 
नींदन श्राई्‌ उधेडबुन मे, सारी रात विताय जी ।५१। 


प्रातःकाल ही महाराजा जवं सभा भवनमेश्राये। 
सभी सभासदनमनकरी श्रु जय जय शब्द सुनाये जी ।।५२।। 


कितु श्राज लेख नरपति चेहरा षव जन विस्मय पाये। 
चटी भृकुटी नयन लाल श्ररतनमेंरोपभरये जी ।!५३।। 
शांत वित्त से सभीसोच रहैक्या कारणट भ्राज । 
इस तरहतो कभमीन देखे क्रोधित हुए नरराज जी ।५४।। 
सिदह्ासन पर वैठ भूपति सवकी धरोर निह्ारे) 
प्रधान क्रो लख चिठा पसम देसे क्ष्द उच्चारे जी ।1५५।। 
नगरी मं धन मित्र नाम का कौन सेठ कुलाय । 
यहीं रहे धनपति सेटयो प्रधान जी दरत्ताय जी ।1५६॥। 
उसका मुभ परिचय चाद कंसा दै परिकर । 
सुनकर विस्मया प्रधान यौ कोना हूदय विचार गी 1५७॥ 
किंसि कारणा सेपृद्ध रदर्हु पमा कसूर स माय । 
एकान्तम फर वातत भरुषंतते समन्ू सारी बायका 11५८1 
ति जाकर्‌ ठैः श्रन्ददर्‌ नृप फ पृष सदन्त वृत्तस्य ॥ 
प्रधान सम्भुं दाय वदना करट श्राह से त सो 11५९1 
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च्याकारणदटेश्राज यहां पर दीवान चल घर श्राय) 
फिरभी कर सम्मान मंत्री का उस्वासन बलाय जी ।1६२॥ 


हाथ जोड़कर बोला सेठ यों सेवा दो फरमाय) 
इधर उधर को बतं करके प्रधान जी दरसाय जी ।६३॥1 
पुत्री श्रापको मानवती कहां मुभ नजर नहींश्राय। 
सेठ कहु वह प्रभौ गई धामिक शाला मांय जी ।1६४।। 
वितित होकर सेड सोच रहा क्या गुनाह कर श्राई। 
देख सेठ का श्रानन सत्वर प्रधान यों दरसाई्‌ जी ।1६५। 
भाग्यवती है पत्री भ्राकको महाराजा दिल चाय । 
पाणिग्रहण उनसे करने की दीनी बात दरसमय जी ।।६६॥ 


सुनकर हषं विषाद हुभ्रा भ्रति सेठहुदयके मांय। 
राजरानी होगी पुत्री पर नृप विश्वास दहै नाय जी ।६७॥। 


भ्रधान बोला सोच रहे क्या संवघधन श्राया दाय। 
नहीं नहीं यह्‌ बात नहींहै इवा खृशी के मांयजी 1६८१ 
यदि भ्रापको संबंध पसंद है, सेठ करे स्वीकार) 
फिरभीशंकामिटी नमन को सोचे बारम्बार जी ।।६९।१ 
प्रधान कारणं समभ गयापरभश्रागे न बात बढाई। 
भूल जाय इस खातिर उसने चर्चा ध्रन्य चलाई जी 1)७०॥। 
धमं कौनसा श्रापपाल रहे कहो सेठ निज बात । 
भरहिसा, {संयस, तप प्रधान है जैन धमं विख्यात्त जी ।1७१।। 
संक्षेप मे निज धमं कमं को सेठ उन्हं समाय । 
इतने मे वहां मानवती भी पढ़कर के गईश्राय जी ।\७२॥। 
पिता चरण छ्‌ प्रधाननजी से कौना शिष्टाचार! 
रूप नग्रता के सदगणा से पाया हषं श्रषार जी ।1७३।। 
प्रधान लेकर विदा वहां से भूप पास मे प्राय । 
सानवती का संबंध पक्का दीनी बात सुनाय जी ।७४।। 
शुभ मूहृतं को देख लग्न हित बरात की तंयार। 
गज हौदे पर सजा सवारी प्राये सेठ के द्वार जी (1७५।। 
तोरण बांध लिया चंवरीमें विबाहु रस्म सव कोनी । 
वाल युवाजन इस प्रसंग की सभी प्रशंसा कीनी जी ।७६॥ 
कमी न रखी कहीं सेः ने खर्चा किया श्रपार। 
फिरभी भरंकारहीहृदयमेक्याहो भावि विचार जी ।1७७।। 
विवाह समय भी मानवती दिल नहीं है खुशी लिगार। 
सावधान रहना यों मानों कोई रहा उच्चार जी (1७८।। 


म 


निकट भविष्य मे तेरे उपर विपत्तिएं रहीं श्राय । 
उनसे वचना कठिन समम यों रहा कोई सुनाय जी ।1७९।; 


खुशियां मना रहे हैँ सारे सहरा दिल रम राम। 
जोड़ सुन्दर इन दोनों की सराह रहै साग्य जी ।८०।) 
विदा समय में निज पुत्री कोमाता गले लभाय 
विरह्‌ व्यथा वश निज नयनो से श्र्र्‌. रही टपकाय जी ।1८१।\ 
शिक्षा दे रही मातपृत्रीकतो लेना दिल में धार) 
छोटे वड़े सभी के साथ मे रखना सदुन्यवहार जी 1२} 
विद्ाहु हृश्रा मर्यादित जीवन जीना दहै श्रवधार) 
प्राण प्रणसे रक्षा करना शील थम श्राचार जी ।८३॥ 


मात पित्ता सव जन से मिलकर विदा हृ है बाई। 
कद्‌ कल्पना लेकर मनमे निज ससुराल स्िधाई जी 1 ८४।) 


सजे सजाये भवन वीच में वटी सजी सजाई। 
पति वाटजो स्ही पलकभी उसे नींद नहीं श्राई्‌ जी ।} तभा) 
पहुर-पहर निकलते चारों पहर निकल मई रात्त। 
भोर हुई पर हए न श्रव तक पत्ति देव साक्षात जी ।1८६।। 
सूर्योदय होते ही महल मे श्राये ह महिपाल) 
पति द्णन होते ही सेज तज श्रई सत्वर चालजी ।\८७।। 
कितु पत्ति तो क्रोधावेश मे दूर खड रहै श्रान) 
पति मुखको लख मनमेश्राया नहीं मुरपर कुद्धध्यान जी 1८८1 
प्रथम ग्रासे ही मक्छी मानवती हर्द म्लान) 
सोचे मन में वार-दवार श्रव होनहार वलवान जी ।1८९।। 
किरभी अगे वद्‌ चरणोमे रही सिरको डाल । 
वोली नाथ हूं चर्ण सेविक्रा गुस्सा दैवो टाल जी ।1९०।) 
पीछे हटकर वोन श्रूप यों क्यो चरगणो को द्ृश्रा। 
तमतो पतिकौ चरसोदक वा धष्वव्रना घुमा जी 1१९६) 
ज जौ चावे मनी चाग मं सवद्री दौ दरयति) 
दनक पल्लिः मु म च्यतत सारी यार प्राय उ 1९२} 
छौ चोय चह मन्यो के संम कोनाथा उक्हान | 

स्म्‌ गमे दीनी चुनौती स्म जी पद३।) 
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प्रनुनय विनय क्रिया चरणोंमेंनृपनेदियानध्यान। 
कातरस्वरमें बोली नाथ कुमरी श्रोर दें कान जी ।९६।। 


क्रोध शति नहीं हुभ्रा भूप का मंत्री को बुलवाय। 
प्रादेरामेरा है एक स्तंभ पर महल सद्य बनवाय जी 1|९७॥ 


“जसी श्राज्ञा' कहु कर मंत्री चला गया उस बार । 

चन्द दिनो मे महल बनाया कारीमर हृक्ियार जी ।९८।। 
“प्राज्ञ प्रसादे “सोहन मुनि कहे क्रोध महयं चंडाल । 
बड़े-बड़े पुरुषों को भी यहु करर देवे बेहाल जी ।९९।! 
सानवती यह समभ गई श्रव बंदी मुभे बनाय \ 
चार-बारकीोक्षमा याचन पर नहीं माफ करायनजी ।१००॥ 


सहज भाव से सखियं के खय मैने कनी बात । 
सत्य समभ लौउन बातोकोक्षमाकरंहेनाथनजी ।।१०१।। 


भूष कहे तन तकन शांति हो मेरे दिल के मांय। 
जब तक दुनियामें नहींतेरामानमगदह्ै जाय जी ।।१०२॥ 
दे्‌ तेरी कंसे प्रतिज्ञा ह्मी पूणं इस्त स्थान । 
एसी जगह रघू गा तुको भुल जायगी मान जौ ।\१०३।, 
स्वयं श्रकेली रहै वहां पर कोई भौ नहीं प्राय । 
सदा तरसती रहौ वहां नहीं मानव मुख दिखलाय जी ।। १०४॥। 
सुनते-सुनते मानवती के स्वाभिमानं प्रकटाय । 
दया नहीं दिल में स्वामी के एेसा मुं लखाय ।।१०५।। 
जिस दिन राजन प्रतिज्ञा पूरण कर दिखलाऊ)। 
मात पिताकौ पुत्री सच्ची मानवती कहुलाऊं जी 11 १०६।। 
स्रादेशदे दिया जाश्रो यहांसे स्तंभ महलकै माय । 
प्राज्ञा पालक रहै पास श्रू पहरेदार वेठाय जी ।।१०७॥। 
भरातेध्यान कर सोचे सन में कर्मोदय हुश्रा श्राय । 
किसी जन्म मेँ हंस-हंस वाधेश्रावेवे ही प्रकटाय जी ।॥१०८॥ 
प्रायविल श्रादि करे तपस्या पंच परमेष्टी ध्यावे । 
नहीं किसी का दोष स्वयं काटेसे मनम लावे जी ।\४०९॥ 
क्रोध. शांत होगा जव पति का दर्शन देंगे श्राय । 
इस श्रा्ञा मे दिन कई वीते नहीं द्धन पाय जी ।1११०॥। 
वंठटे-वेठे क्या होमा यों मानवती दिल लाय । 
होय प्रतिज्ञा पूरण मेरी एेसा करू उपाय जी ।१११।। 
मीठे शब्द से पह्रेदार को भाई खन्द चुनाय। 
दुखियारीके वनो सहायक इस विरियाके माय जी ।११२॥ 
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प्रिय शब्द भाई फा सुनकर गद्‌ गद्‌ वह्‌ हो जाय 
महारानी जी मुक चाकरको भाई कह्‌ वतलाय जी ।।११३।; 


क्ेया सेवा, कर जोड खडा में श्राज्ञा दो फरमाय। 
मेतोहं चरणो का चाकर न्रक्शव्द दरसायजी 11११४।} 


चाकर नहीं भाद्‌ हो मेरे यहांतोतुम ही सहाई। 
करोकामतो श्रमी तुम्हे दु श्रपनी वात सुनाई जी 1११५1 


वहन हितार्थं प्राण समप कर देगा यहु भाई) 
नही होने का काम क्रू भँदेवे श्राप फरमाईजी ।११६।) 


पाकेर स्वीक्तति प्रसाथ में हार दिया पकडाई)। 
यह हारलो तुम भाभी कोगलेमेंदो पहूनाई नी ।1११७॥।) 


लेते मे कौ प्राना कानी दिया उसे समाई 
यहु पत्र धनं मित्र सेठ कोदे देना कर मांह जी ।११८।। 


जव संध्या मे कोई न देखे सेठ हार पर श्राय 
गप्तसरूप मे सेठदहाथ मे पत्र दिया पकडायजी ।1११९।४ 
कौनदेगया पत्र हाव में सेठ सम नहीं पाय) 
पत्र खोलकर पटा पिता ने उहापोह कराय जी ।\ १२०] 
लिखा श्रापकी पत्री कंदी सरवर महल के माय) 
यहां तक सुरंग वनाकर मेरी कीजेश्राप सहाय जी ।१२१1॥ 
ग्रक्षर दै यहु मानवती कै लिया सही पहुचान ¦ 
कितु पत्रके भावों का नहीं पाया पुराज्ञान जी ।१२२) 
सारी रात सोचते निकली पा लीना सव भद । 
वदी टो ग्ड प्री मेरी पराया मन मे नेद जी ।1१२३।। 
सूयदिय दोतते ही सेठ गमा मजदूर कै पास) 
मुण्ियामै मिनसुरग कौ सवे बातत कतादो खासन जी 11१२४) 
प्रपने भवन रौ सुरम ठनाया सीधी महुलमेंजाय। 
मानवत्तौ के पलटंम नीचे मुर्गा मूर गया श्राय जी +११२५॥ 
दीश मुरग तयार दहो र्ट कोई म जाने भद । 
पयन्रा को दतनाश्रन हिसा नदरी समनम्‌ खद सा 11१६६) 
श्र गरा मजरा करमां नसे द निग मम | 
प्टयरन भर दय शम प्य वरते प्राय अ ११२.) 
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र्य दिना कयो वाम पानद सन्न 


भरी दख से भारी पुत्री नयनो नीर गिराय। 
दुःख हृदयम नहीं समायेजोर से रुदन मचाय जी ॥॥१३०॥। 


यह्‌ श्रवस्र नहीं रोने का कहीं राब्द बाहरमे जाय । 
ग्रतः उतर सुरगमें दोनों श्रपनेघरभश्रा जाय जी।।१३१॥। 


 घर्राते ही हदय भरगयारो रही फारमफार। 
 माताभीसुनभ्राई वहांपरहो ग्ईदुःखी श्रपार जी ।।१३२। 


सेठ सान्त्वना दी दोनों को करो रुदन का व्याग! 
 कर्मोदय को हसते भोगे कहां जावेगे भाग जी ।।१३२३॥।। 


होकर शांत मात यों पूल्ले कहो बेटी श्रवदातः। 
क्या कीना श्रपराध पतिका रुष्ट हो गये नाथ जी | १३४ 


सखियों के संग जो हुई बातें वे सारी दरसाय। 

मैने क्षमामांग ली उनसे पर नहीं ध्यान लगाय जी ।१३५।। 
` माता बोली क्यों गई वहतू एकान्त महल के माय । 

पति चरसे प्राण त्यागती पतित्रता कहलाय जी ।।१३९।। 
सुनकर बात मात को एसी मन में दुःखश्रपार। 

पुत्री मूख को देख पिताके निकले यों उद्गार जी ।।१३७॥ 
प्रिय सूनो पत्री ने श्रपना सब कतव्य निभाया । 

- कितु राजहठ से नरपति के दिलमें रहम न प्राया जी ।१३८॥।। 
सेठ कहे श्रागम मे भेद नहीं, पुरुष होय चाहे नार । 

` श्रष्ठ समकर पुरुषनारकोदेता कष्ट श्रपार जी ।१३९।। 
सानवती का संकट नाशे एसा करे विचार । 

किसी तरह हो सफल प्रतिज्ञा पृत्रीकी इस बार जी ।)१४०।। 
पूराहुश्रा विचार विमशं तत्र सवका एक विचार। 
मानवती जोगन कावेश करले निजकाम सुधार जी || १४१॥। 
पितापृत्री को सुरंग से ही पूनः स्थान पहुंचाई्‌। 

एक ध्येय श्रव सेठ साहब का लगे कामके माही जी ।१४२।। 
उज्जनी मे रूपवती एक श्रद्भृत योगिन श्राद्‌। 

पांव खडाऊ भगवा वेश श्र अंग भमूत रमाई्‌ जी | १४३॥। 
चंदन तिलक लगा भाल पर वीणा हैकरमांहि। 

स्वर माधुयं से जन मन कहता स्वगं किन्नरी श्रार्‌ जो || १४४।। 
भक्त के भजनो कोश्रवण कर जनता श्रानन्द पाई। 

ध्रापस् मे यह चर्चाथी यहु कौनकहाँं से श्राई जी ।[१४५।। 
घर-घर मे यह्‌ चर्चा चलते, भूप कान में जाय। 

भ्रद्मृत जोगिन श्राई्‌ नगर में सुन्दर भजन सनाय जी || १४६।। 
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सनाद से पुछं रहे नुप सव ही यों दर्साय। 
प्रजानाथ देसी जोगिन तो कहीं नजर तहं प्राय जी ।! १५७}; 
हृज्‌ र चाहो तौ बुलवावें, श्री राज के मायं] 
राजावाला हां बुलवावोदलू दशेत मँ पाय जी ।!१४८॥ 
भूत्य गया जौजिन के पास में तभी वात दरसारई। 

भूप हमारे दशन चाहे चलो राज कै माहि जी 1१४९ 
चति श्रवण कर श्रदृभ्रूत जोगिन सभा भवनमेंश्राई) 
सिंहासन तज मानतुग ने दीना शीश सूकाई जी 11१५०) 
राजा वौला सभी नगरतो चुनकर हृश्रा विभौर), 

कपा करो भक्तिरस मेश्रव नाच उठेमन मोर जी ।१५१। 
सभी सभासदहांमें हां कर वोके भजन सुनयें। 

तत्‌ क्षण जोगिन वीखा लेकर मधुर कठ से गाये जी ।।१५२।। 
भजनावली स्ेमुग्ध हो गये रहानकुद्धंभी ध्यानं) 

भक्ति रम्नकीस्वर लहरीको सुन रहै सवके कान जी ।।१५३॥ 
सुनते दी सव मुख से निकला धन्य-धन्यश्रवत्तार। 

एप्त गायन सुना नहमनेजो जीवन का सारजी 11 १५४॥ 
टकटकौ लगाकर भूपदेख रहा जोगिन को उप्त वार। 
कंसारूप विधि सरे पाया निण्धल है उरियार जी | १५५) 
लघु नय में मभूत रमा केर ले लीनां सन्यास) 

मधुर कट कोयलखा इनका रहं चरणो पान्न जी )} १५६); 
ट्तमेमं यो तया भूप क्रो देखा कहीं यहु स्प) 

हा, याद श्रा गया रेता मानवता स्वरूप सी 11१५८।) 
सोचा मानवती ता र्हीं स्तभ महसे कं मयि) 
परदार टा द्वै व्ह्ातो क्से निकला उपय जी ।१५८)) 
पका दिर सिदोन मन क्यीदे त्र्‌ यहं पर्‌ जय) 
द्रया भते खला कास मयो शरदे गुनाय स :1१५९)) 
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पह्रेदार को जल्दीमे ही दी श्रावाज लगाय। 
` ततक्षण खोलो द्वार महल का श्राये हँ महाराय जी | १६४॥। 


सून करके भी नहीं बोली वहु, मानों नींद रही श्राय) 
द्वार खुला भट घुसा महल मे पलंग पासमें जाय जी | १६५।। 
सोती रही मानवती वहां पर कुष्ठुभी बोली नाय) 
देख भूपति व्यंग हू्पमें एेसी बात सुनाय जी ।१६६।। 
महारानी सस्ती मे सोती कोई श्राये कोई जाय। 
यह्‌ सुनकर हुडइबड़ा उरी फट कर जोड़ी सिर नवाय जी ।। १६५७॥। 


भाग्यखृलारटै भ्राज सेरा यह्‌ पाक हो गया स्थान । 
प्राज नथ के चरण पड़ मैँश्रच्छेहं दिनमान जी १६८ 


भाग्यखृले याट नींद में विघ्न हुश्रा इस वार! 

खाना श्रु सोजानाभूप कहे लीना तुमने धार जी 11 १६९।। 
सभी कृपा है नाथ श्रापकी जसा श्राप फरमाय। 
प्रोरकामक्या मेरे सामने कीन यहां परभ्राय जी 11 १७०।। 
भूप देख रहा इधर-उधर यहां कहीं पता लग जाय । 

कितु कुच भी नहीं लख वहां पर मन शंका मिट जाय जी ।(१७१॥ 
एक क्प रग के जग में देखे मनुज श्रनेक । 

णंका व्यथंहो गईमनमें खो गया हूदय विवेक जी ।१७२।। 
पुनः वहां से चलकर राजा श्रा गया श्रपने स्थान] 

त्वरित गत्िसे मानवतीभी बटो श्रासनश्रान जी 1 १७३।। 
भूपति का श्रागमन श्रवण कर सभा जम गई एेसी। 

राजा ने देखा तो सोचा है यह्‌ पहले जेसी जी ।'१७४।। 
प्रा बंठा नृप सिंहासन पर सव करते सम्मान । 

जोगिन एेसे बेटी धुनमेलगा हृश्रा होध्यान जी ।१७५।। 
प्रधान चोला वहां पर कोर्ट खास काजया राय। 

नहीं प्रधानजी ध्रमहो गयाथामेरे दिलके मांय जी 11 १७६।। 
प्रन तो निकल गई सव शंकानृप नेहांकर लीनी। 

सुनकर जोगिन बात भूप की थोडी सुस्करा दीनी जी ।1 १७७॥ 
पूखे भूप क्यों हंसी श्रा गई सुनकर मेरी वात) 

क्या श्रम मिट गया जोगिन बोली सुनकर के श्रवदात जी ।१७८॥। 
संसारी तो रहे हमेशा भ्रम जाल के माय] 

कंसे मुक्तिपा सक्ते हौ सुनकर विस्मय श्राय जी ।1१७९।। 
भूपति के दिल जगी जिज्ञासा जरा शात करावें । 

मात पित्ता है कौन श्रापका परिचयतो वत्तलावे जी 11 १८०।। 


१९१ 


मालूम होता तुम तो राजन प्रचिवेकौी श्रनजान) 
यदि होता कोई श्रन्य पुरूष तो ले लेता तुम प्राण जी । १८१॥ 
एेसी वात श्रवण करके भी लात रहा भूपाल । 
साधुजन को क्या कहु सक्ते चाहे देवेगाल जी ।\१८२॥ 
फिरभीनृपने प्रशन किया यह्‌ कंसे श्राप फरमाई। 
राजन सुन छटेसी वाते होती गृहस्थी माहि जी ।1१८३॥। 
पो संत से ईश्वर प्रादि तत्व ज्ञान की वात। 
भूत भविष्य कौ चर्चायाहो भव सुधार श्रवदात जी ।1१८४। 


जागिन कौ सुन वात भूपति लज्जित हृश्राप्रपार। 

चरणा स्पशं कर क्षमायाचना कर रहा वारम्बार जी 11१८५) 
भूलहो गई भारी मुभसे नम्र शव्द कह राय! 

इस छोटी सी उमर मांहि कितना ज्ञान दिखाय जी ।। १८६॥।। 
वहा मूखंता कर रहै राजन्‌ तन से उमर नाय। 
सन्यासी को ज्ञान श्रवस्या होती है जग माय जी ।।१८७॥। 
ध्रायु से छोटा कहु देना है उनका श्रपमान। 

जोगिन को सुन सभा धन्य कह महमा करी वखान जी ।1१८८।। 
ठ्मतो समते च्राप निपुण है केवल मायन माय । 

कितु श्रापकरा गह्रान्नान सुन विस्मय हमको श्राय जी ।। १८९) 
जोगिन वोली गम्भीरन्नानकोश्रापलोय क्या जाने) 
प्रातमन्नानमें रमण करेनरवोही रस पहचान जी 11१९०); 
राजा प्रजा सच संसारी सत्य नान नहीं कीना] 
प्रमजालमें फस क्ररकेही जाना जीवनं जीना जी ।१९१।। 
मुनकर भूपति सोचे मन मे महाजानी यहु तत) 


द्िच्यं {स (तौ 881 ¢ 1 = जः वक श्य (नत [भ चछ 
दव्य नान सेजान लिया हमेगाराये वृत्तान्त जी 11१९२॥।। 
क [+ [+ 
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चः किक 
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अवसर दैसेवा का मुभको कहकर जल मंगवाय १ 
सना किथाजोगिनने फिरभी राजा मानानांयनी ।)१९८।। 


प्रक्षालन कर चरणोदक को भूपति भट पी जाय । 

श्राज्ञ' प्रसादे "सोहन" मुनि कहै नृप भक्ति बतलाय जी ।। १९९।। 
इस कारज को जोगिन श्रच्छा नहं समा सन सांय । 

पतिदेव चरणोदके पीने रही मानवती प्ताय जी ।१२००॥ 


प्रसली ल्प प्रकट करद्‌ मै कीना हदय विचार । 
किन्तु राज हठ भ्रूप दपं लख चाति हुई उस वार जी ।२०१।। 
राजा प्राग्रहु करके कहु रहा रह्यि महल मंार । 
तरण करता हुं सदा भ्रापकी चल्‌ श्राज्ञा श्रनुसार जी 1।२०२।। 
हाहा करते सभी सभासद बोले श्रापके दास । 
नाथ हमारे करे प्राथेना पूरण करिये श्रास जी ।।२०३॥, 
श्राप सपधौकाश्राग्रहु मुखको बंधनमें दिया डाल \ 
क्रतु भीड़ में रहना योगी देते उसको टाल जी ।1र०४।। 
एकाति स्थन ही पसन्द हमे जहां नहीं दस्रा श्राय 
चले साधना युखद हमारी वही स्थान हुम चाय जी ।२०५।। 
प्राप सभी की देख भावन एक बार श्रा जाऊ । 
दिनमेकभी श्राप्रको दशंन देकर वापिस जाऊ जी ।1२०६।। 
हाथ जोड़कर सभी सभासद दीना शीश नमाय। 
सत्यवादी होते ह सधु एेसी मन में लाय जी ।२०७॥। 
जोगिन बोली मेरी बतं हौ नृप को स्वीकार । 
विना सुने ही भूषति बोला स्वीकृत रातं हजार जी ।1२०८॥। 
भन्छी तरह से पहर सुन ले करलो खूब विचार । 
तस्र भावहो नरफपत्ति बोला फरमावेट्‌ धार जी 11२०९।। 
पहली शते है सु प्राज्ञा विन नगर छोड़ नहीं जावे । 
टूजी शतं यहं कहना मेस सत्य कूप हौ जावे जी 11२१०1१ 
एक शतं क्या? श्रनेक शतं हैँ मूको स्वौकार। 
भूप कहे द्ण॑नदहो जावे धन्य मानू श्रवतार जी ।1२११।। 
तवसेही नित सभा भवनमे जोगिननजीश्रा जाय । 
श्षणकीदेरी युग सम मानेनुपव्याकरुलहौ जाय जी ।1२१२।। 
उज्जनी का एक दखिक चल मुगी ष्टण प्रय । 
वहां मार्गमे मिला एक नर प्रेम सहित छहराय जी ।।२१३॥। 
पूछा यहां का नाथ कौन है सभी सुनावो हाल । 
सत्यवादी नीतिज्ञ यहां का दल्भ श्रूपाल जी 1२१४) 


१२३ 


गुरं मंजरी ह ¶ स 
म र हप साल जी 1२६५१: 
स्तन म्र र्थश्रायाच्धर दही जा रहा वाम मंभार। 

सत्वर वणिक हो गया पीचचे देखू किया विचार जी ।1२१६।४ 
रत्नवती सचखियों के सम मे पंच गर्‌ उदान) 

वसन्त क्रीड़ा माहि मस्त हृई नहीं समय काध्यान जी ।। २१७।१ 
वह्‌ वणिक भी वड़ा रत्तिक था छिपकर रहा निहार | 

निकल गई छः घड़यिां तथापि होश न रहा लिगार जी 1२१८६ 
दिपकर वंठे हुए वशिक् को देख लिया वनपाल । 

हाथ पकड़कर कहै वणिक क्या देख रहा वदचाल जी ।1२१९।: 
राजकुमारी के सन्मूखे लाकर कह दी वात तमाम) 

सुनकर लाल नयनकर यहांश्राया किन्न काम जी-)}२२९)) 
त्रागतान कहु श्रपराधी को दण्ड श्राप फृरमावं) 

हुक्म होय तो श्रभी इमे भरूपालपास ले जावे जी ।1२२१। 
यह्‌ सुनकर के काप गया वहु व्या होगा भगवान) 

कटै वुमारो ध्रव उरतारहै कहां खो मयाक्ञान जी ।1२२२।; 
कौन कटां के रहने वानि परिचय दौ दतलाय) 

उज्जनी कार्म वासी जाति विक कहूलाय जी 11२६९३1; 
दिप दिपकर उदान वीचमेंतुम क्या रहै निहार) 

सत्वर वोला मन्दरता लख, श्रा गया लौ श्रवार्‌ जी 1२२४।; 
यहु मुन सरके सारी सथियां, एक साव सुराई | 
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सी खुशी से गईथी यहांसे क्यो उदासदहोश्राई । 
सखियों से पद्ध तब सवने बीतक बात सुनाई जी ।२३२।। 
पहले तो प्रसन्न सुख थी सुनी वशिकं से बात। 
तबसेही वस गये है दिल मे उज्जंनीकेत्तांथ जी ।।२३६॥ 
सुनकर कै रानी ते नृप को सारी बात सुनाई। 
उज्जैनी नर नाथ साथ मे संबंध चाहे बाई जी ।।२२३४)५ 
प्रधानजी को बुला त्वरितं ही यों श्रादेश सुनाये। 
जाकर के उञ्जेनी भूप से संबंध तंयकर प्रायं जी २३५१ 
जसी श्राज्ञा कहकर वहां से, निज स्थानत पर जाय) 
चडे ठाठ से हृश्रा रवाना उज्जेनी में श्राय जी ।।२३६।। 
जोगिनके दशन विन वहां परव्याकूलदह भूपाल । 
प्रातःकाल से करे प्रतीक्षा कब श्रायेगी चाल जी ।२३७॥। 


इतने मेँ ही द्वारपाल भ्रा बोला जय जयकार । 
पुगीपट्ट्ण॒के प्रधान मिलना चाहे इस बार जी ।\२२३८॥ 
राजा बोला श्रन्दर लावो देकर के सत्कार । 
सै नहीं जान्‌ कैसे श्राएु मन मकरे विचार जी ।२३९॥१ 
शूप सामने श्रा प्रधान ने कीना किष्टाचार । 
सादर श्रासन देकर उनको, पच रहे उस वार जी ।२४०।१ 
कसे कष्ट किया श्राने का कारणं दो दरसाय । 
अधानः बोला भेट श्रापको स्वामी देना चाय जी ॥1२४१।१ 
देना चाहे ट प्रेम से कौन करे इन्कार । 
उत्तम वस्तुलाए हो तो श्रवश्य करं स्वीकारः जी ॥।२४२।। 
प्रधान लेकर एक चित्र पर दीना भूप के हाथ । 
रूप रंति को लखकर राजा सोचे शचि साक्षात जी ।।२४३।। 
मुग्ध मना हो मानतुग नृप देखे बारम्बा, । 
चित्र या प्रत्यक्ष खड़ो यह करने लगे विचार जी || २४४१ 
नृप की चेष्टा देख उसी क्षण बोला यों प्रधान । 
यह्‌ भ्रजीब है सजीवे देखे महागुणो कौ खान जी 11 २४५।। 
प्रधानकी सुन वात शरुपभी सहरा गया ललचा 
भेट श्रनुपम रखी .सामने मेरे पास मे लाय जी ॥1२४६॥। 
भूप कहे तुम थके हुए हौ कर लोजे विश्राम । 
सोच समश कर जवाब दू या, जल्दी का नहीं काम जी 11२४४।। 
देख पलयटती बातत भूष से कह मंत्री तत्काल । 
स्वीकृत करली, हां नृप बोला कव कीनी इन्कार जी 11२४८।। 
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राजा बौलामै तो कटुता कर छे वुः प्राम | 
सेवक साथ चला है तत्क्षण सोच बात अंजाम जी ।।२४९४ 


जोगिन श्रव तक नहीं श्राईथी देव रहा भूपाल) 
कभी चित्रपट कभी जोमिन का रक्ते पूरा व्याल जी ।।२५०।॥ 


भूप विमोह्ति रत्नवती पर कव मँ इसको पादं । 
किन्तु वचन बद्धहूं पूरा जोगिन श्राज्ञा चाहं जी ॥२५१। 
यही भाव श्रा रहै हृदयमें जल्दी जोमिन श्रायः। 
रत्नवती संग विवाह करण की श्रनूमत्ति दे बक्षाय जी ॥(२५२॥; 
इतने माहि केणं कुहर में वीणा की मकार) 
जोगिन श्राई्‌ समभ नपादि हौगये है तैयार जी 1२५३) 
ज्योही श्राई सभा भवन मे, संव जन शीद्च नमायं। 
प्राशीर्वाददे सभी जनों कोवटी श्रासनश्रायनजी ।1२५४,१ 
योगिन देखे प्राज भूप के मूख पर नहीं उल्लास । 
जोगिन बोली राजन दुविधा क््याहि दित में खास जी ।\२५५।४ 
भूप समसु गया जानं सई जोगिन मनं के भाव। 

` कृहूने की हिम्मत नहीं होती क्या है सतम चाव जी | २५६६ 
पडा चित्रपट देख समक गई इसमे उलभ राय) 

जीवन विलासीहि राजा का श्रतः रहै ललचाय जी ।1 २५७) 
मौन देख राजा को जीगिन वोली क्या मन श्राश्। 
चिन्रपट में देख सुन्दरी वधे मोहक्री पाञ्च जी ।1२५८।४ 
दिव्य ज्ञानं से जाना इसने एसा मन विश्वास । 

प्रतः साफ कहू देना श्रच्छाजो हो मनम खास जी ।।२५९।। 
मुगी पट्टण नृप दल धभ को पत्री यहखास। 

चित्रपट यह्‌ प्रधान लाया रखकर दिवम श्रास जी ।२६०॥। 
रत्नवती से विवाह करो योकर रहाश्राग्रहु धुर) 

जोगिन बोली स्वीकति ह क्या? नृप कदैश्रमी श्रधूर जी ।1२६१।) 
प्रनुमतिकरो श्रषि तवही मवत्‌ करू स्वीकार) 

मिथ्या वात्त करोतुम मूखमसे मनसेहोत्तयार जी ।२६२॥ 
तुम अंते कामी पुरूपं को वाख लाख धिक्करार । 

प्रन्तःपुर तो भराषड़ादह णर क्या चाहानार जी ।)२६३।। 
ममकरहे हो काम क्रीडा कौ पुतली केवल नार्‌ ) 

पुरुप तुल्य नारौ काजग म पूरण ह श्रधिकार जी || २६५८।। 
दीश ककाकर नृपनेसुन लौ जोगिन को फटकार्‌) 

दर्मा करके बरोदा यहूतो लाया मत्री उपहार यी ।२६५।) 
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राजश्रों का काम यही है करो भेट स्वीकार, 
जोगिन बोली भ्रपयरहोगा जोहौो गये इन्कार जी ।२९६।। 


मेरे मुख से जाते बिन ही कर लीनता स्वीकार! 
नहीं निभाए वचन श्रापने चलती हूं इस बार जी ।२६७॥। 


जोगिन के सुन वचन त्वरित ही सिंहासन तज राय। 
सन्मुख श्राकर पैर पकड़ लिए श्राप कहीं नहीं जाय जी ।1२६८॥।। 
कातरस्वरसे भूप कहे चाहे वचनमभंग हौ जाय। 
नहीं जाने दू प्रधान चाहे श्राया वसे जाम जी ।२६९॥ 


वचन भंग से श्रपयश् होगा जोगिन यों दरसाय। 
उज्जेनी भूप सुन सकता है चाहे दुनिया श्रपयश गाय जी ।२७०॥। 


कितु श्रापकी श्राज्ञा का उल्लंघन मै नहीं चाह । 
कु भी हो मेँ दशन लाभसे वंचित नहीं होना चाऊ जी ।॥२७१।। 


पति विह्लता देखे मानवती हदय गया भर प्राय। 
रत्नवती से विवाह करे मै कहती हदे राय जी ।।२७२॥। 
प्रावेश वश यह्‌श्राज्ञादी थी नरपति यों दरसराय। 

नहीं दुःख श्रवेश नहीं कुच मेरे दिल मे राय जी ।२७३।। 
तब तो एक प्रार्थना मेरी करता है स्वीकार) 
मुगीपट्ट्णसंगचलनेकी हां भरले इस बार जी ।२७४॥। 
कु विचार कर जोगिन बोली एेसी श्रापकी मजीं। 

कोई हरज नहीं स्वीकृत है भूप तुम्हारी श्र्जी जी ।।२७१५॥। 
उसी समय श्राज्ञा फरमा दी प्रधान कोबुलवाय। 
प्रसन्न होकर शीश नमाया ठहरा वहीं पर जाय जी ॥२७६॥। 
वरात बनाकर उज्जैनी नृप लीनी सेना लार । 

हाथी घोडे र्थ पैदल कई लष्कर साथ श्रपार जी ।२७४७॥। 
राजाके रथ पास-पास्र में जोगिन कार्थ जाय । 

वीणा मांहि वस्त्र भूषण प्रमूल्य साथले जाय जी 11२७८॥। 
मुगीपुर का प्रधान संग मेँ राह दिखात्ता जाय | 

ठेसा नहीं हो भ्रट्वी माहि कहीं भटक नहीं जाय जी ।1२७९॥। 
मालव देश की सीमा उंघकर प्रागे वदृते जाए । 
उवड-खावड भूमि माहि सभी तंग हौ जांयजी ।॥२८०॥ 
श्रम से थक्ित हो गये सारे रेपे मन मे भ्राय। 

कहीं मिले रमणीक स्थान तो वहीं विश्राम कराय जी ॥२८९१।। 
रागे जति कुं दूरी पर वाग दृष्टि पथ प्राय । 

भ्रच्छा स्थान देख सव ही का ठहर योमन चायजी ॥२८२। 
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जोगिन बोली थक गई गहरी स्नान करण को जां 
कहता नरपति श्रभी श्रापके यँ भी साथ श्राऊ जी ।२८३॥ 


सुनकर कहती क्या कहते हँ जरा ज्रम नहीं श्राय | 
पुरुष सामने सभ्य नारियं कभी स्नान न करायजी )।२८४। 


भूलदहो गई संभल नरपत्ति बात बदल दरसाय। 
रक्षा के हित चलू वहां कोई वन्य जन्तु श्रा जाय जी ।२८५॥। 


सवसे ॥ भारी खतरा नार को पुरुषों का बतलाय। 
जिसमें भी एकान्त स्थान हौ फिर मत पृद्धो रायजी | २८६॥ 


हमे कहां खतरा है राजन जंगल भवन समान । 
चिता तज देश्नभी प्नकेली करश्राऊगी स्नान जी ।(२८७।। 
वीणा हाथ में लेकर जोगिन जहां वापी तहां जाय । 

जहां तक -श्रोभल हुई नहीं है वहां तक देखे राय जी ।1२८८।। 
मलमल करके स्नान किया फिर तनश्युगार सजाय। 

वना प्रप्सरा ल्प वहां परवीणा कहीं दिपाय जी ।।२८९॥। 
समय लग गया ज्यादा सोचे क्यो ध्रव तक नहीं श्राईं | 

स्थान भयंकर कोई जन्तु लगता गयादहै खाई जी ।२९०॥। 
राक्षस भूत प्रेत प्रादि या जल जन्तु खा जाय । 

कहीं विपत्ति मांह फंस गई भूपति शंका लाय जी ।२९१।, 
प्रधीर हौ नुप चला श्रकेला वापि ऊपर जाय। 
इधर-उधर दौड़ाई दष्टि कहीं नजर नहीं श्राय जी ॥२९२॥। 
कहां ग्ईहै जोगिन यहां से, चक्कर भूप `लगाय। 
जलमेंड्‌व गई श्रथवा वहु गगन माहि उड जाय जी ।२९३।। 
देख भूप को सुरांगना ने गायन दिया उच्चार । 
श्राकपित दहो चला उधरदही बेटी श्रप्सरा नार जी ।२९४।। 
मूश्धदहयो गया स्वर लहरी मे खड़ा पासमेंश्राय। 

प्रा खोल कर वोली प्रप्सरा कौन कहांसे श्राय जी ।२९५।) 
कटे भूपति पहले श्रपना दो परिचय वत्तलाय । 

यहां धयंकर प्रटवी मांहि किसको रही सनाय जी ।।२९६।) 
वह वोली मेरा परिचय क्या चित्र विचित्र कटान) । 

फिर वतलाङऊं परिचय पहने, लें श्वापकी जानी जी ।1२९७।। 
मै हं उज्जंनी नगरी क मानतुग नर राय) 

श्रच तुम श्रपनी वातं कहौ इस वनमंकतेश्राय जी ।२९८।। 
प्राज्ञ प्रसरे" सोहन मुनि कह उलकः गयां राय) 
दियाचरित्र केवह क्या सम तरहुण पार नही पाय जी ।\२९९।। 
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है राजन मै खेचर कन्या प्रण एेसा कर लीना। 
यह्‌ वृतान्त भी तात सामने एक वक्त कह दीना जी ॥३००॥ 
विद्याबल से देख उन्होने मुभको यह दरसाया। 
इस बनमे प्रण पूराहोगा यह्‌ कहू यहां बिठाया जी ।३०१॥। 
उत्सुकता सेनृप यों बोला क्या प्रण ह बतलाये। 
चरण प्रक्षालन करके मेरा चरणोदक पीजाये जी ।।३०२।। 


बनकर श्रष्व बेठा पीठ पर चारों प्रर घूमाय। 
दोनों हेली उपर रखकर चरण मुभ चलाये जी ।३०३।। 


तीन प्रतिज्ञा जो भी मेरी पूरण नर करवाय। 
उसी साथ मेंसमभफोमेरा पाणिग्रहण हौ जाय जी ।३०४।। 


सुन प्रतिज्ञा नृप के दिल में प्रसमंजसभ्रा जाय । 


एेसी सुन्दरी मिलना मुश्किल प्रण यह्‌ किनि बताय जी ।।३०५।। 


क्या इस प्रण काभंगकरो नहीं नुप निज भाव सुनाय। 
यहु राते तो मेरी कभी भी भगन होने पाय जी ॥३०६॥ 


किस कारणं सेश्राप कहु रहे श्रपष्सरा वो दरसाय। 
भग करो तो इच्छा मेरी विवाह कौ हौ जाय जी ।1३०७॥। 
, खेचर श्राये एेसे-एेसे दिनि को करं दं रात। 
उनकी भी नहीं मानी मैने प्रण भंग की बात जी ।३०८॥। 
नरपति बोला एक वक्त फिरकरलो हदय विचार। 
बोली राजन्‌ कर लीना कोई श्रावेगा इस बार जी ।1३०९।। 
विद्याबल मिथ्या नहीं हता मिलेगा निषएचय श्राय । 
इसीलिएतो दो दिन पहले पिता यहां रख जाय जी ।।३१९०॥। 
राजा बोला क्याये शतं श्राजीवन रहै तुम्हारी । 
नहीं एकदा पणे करदे फिर तो उनकी नारी जी ।३११।। 
लौकिक भय भी सता रहा था भूपति को इस वार! 
कितु सचे एेसी सुन्दरी मिलना है दुष्वार जी ।।६१२॥ 
मुके प्रभौ विश्वास दिलादो कोई बात न जाने! 
इस वन माहि कौन देखता तुम तो हो दीवाने जी ।३१३॥। 
नारी पेटमे बात टिके नहींनृप कह जग विख्यात । 
वह्‌ बोली यदि नार छिपावे ब्रह्मान जाने वात जी 1३ १४॥। 
, मुभे वचन दो नहीं कहुंगी हौ जावे विश्वाप । 
देती वचन भैँश्राप सिवा नहींजाने जो खास जी ।२१५।। 
शतं पुरी करने को दोनों श्राये वावड़ी पास । 
 चरणोदक को पिया भूपति धर मन में उल्लास जी ।1३१६॥। 
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| 


बनकर श्रश्व बिठा पीठ पर नृप चक्कर वहू लगाये, 
उसी तरह से निज हाथों पर उसको वहू चलाये जी ।३१७॥। 


वाहु रे कामक्या महिमा तेरी बङ़-बड़े गयेहार।. 
बुद्धिमान नर मानतुग भी बना दास उस वारे जी ।३१८॥। 


इधर-उधर लख सोचे भूपति कोद यहुंश्रा जाय) 
उधरसतीकाहुदय रो रहाकर रही हूं भ्रन्याय जी ।३१९। 


मनसे श्राया पतति सामने प्रकट करू निज रूप। 
कितु मन समाया उसने क्योकि हठी है भूपजी ।।३२०॥ 


प्रण पूराहोतेही भूष कहे करो विवाह मुभ साथ। 
वह्‌ बोली हौ प्रारपति मुकहौ गई पक्की बात जी ।३२१।। ` 


वचन श्रापने दीने मको मँ भी श्रापको दीना। 
परस्परके वचनो गये पाशिग्रहुणख कर लीना जी ।३२२)) 
प्रव रही साक्षी श्नन्यजनोंकी वेरं यहां पर नाहि.) 

देव साक्षी करके मँ कहूतीः श्राप सिवा वरनाहि जी ।।३२३।; 
मन, वच, काया करके कहती जितने पुरूष जग साहि । 

वड़े पुरुष करो पिता भिणु श्र छोट) समभू भाई जी ।।३२४\। 
बात श्रवण कर भूपहुदयमे पूरणं हृश्रा विश्वास) 

चलो साथमे जहांहुम ठहुरे बेठो रथ मे पासं जी ।1३२५॥। 
वह वोली विद्या से पद्धकर श्रात्ती हं तत्काल) 

विन अ्र्ञाश्राजाञंतो वहु, करदे.बुरासमहाल जी ।1३२६।।.. 
राजा बोला यहीं वेद्‌ मै बनमें भटकन जाय । 

वोली श्रप्सरा सीधी श्राखगी शंकादेवौ हटाय जी ।।३२७।। 
मानवती मन ही मन कर रही भारी पर्चाताप। 

पति संग इल कपट मैं कीना सिरप्र लीनापाप जी ।1३२८॥। 
ठेसा करना सती योग्य नहींजोर्मे कीना काम! 

थोडी देर रुदन कर मन को हृल्का कीना वाम जौ 11३६९) 
ग्रप्सरासे जोगिन वनगर्ई वीरा ली कर माय) 

वस्त्र दपा वीरा मेचलकर फिर पटावमंश्राय जी ।1३३०।। 
नृप प्रतौक्षाकर रहा वहां परश्रप्सरा क्योन दिखाय। 

इतने माहि जोगिन को लख बोला सम्मुख श्रय जी 11३३१) 
वड़ी देर लगाई तुमने कर रहा हु इन्तजार्‌। 

मेरी श्राप प्रतीक्षा कर रहर इतनादही प्यार जी ।३३२॥ 
राजा समभा जोगिनजी तोव्यग्यस्ने कर्‌ उच्चार ) 

रेख श्रन्सपयाको सेच गनि जोगिन दीनी विसार जी ।३३३।। 


२५०५ 


राजनीति मे चतुर भूप कहैश्राप सिवा है कौन! 
श्रपने दिलसेहीतुम पदो कहुकरहौ गई मौन जी | ३३४ 
नृप यो बोला मेरे दिल मे सदा श्रापका वास, 
जोगिन सेकु चपा नहीं हैजो बातें खास जी ।।२३३५।। 


इतने मे ही प्रधान बोला कर लीना विश्राम । 
आन्ञा देवं नाथ श्रप तो श्रागे हों प्रस्थान जी \३३६।। 
मानतुग कहे रको यहां कुच हटी न मेरी यकन । 
तन कीया मनकी जोगिन कह किसकी दहै राजान जी \1३३७।। 
जोगिन के सुन शब्द बिना मन श्राज्ञादी फरमाय) 
मार्गमे नृप उदास है पर जोगिन स्ह मुस्काय जी ।1३३८।। 
मृगी पट्ट्पुर के बाहर करी बागे व्यारी। 
बारात को ठहराने कारण रात बीत गर्ईसारी जौ ।३३९।। 


दलथंभण नरेश भी चलकर बारात सन्मुख श्राय) 

दोनों नरेश मिल श्रापस मांहि सन ही मन दूर्षाय जी ।1३४०॥। 

बारात श्राकर ठहर गई है उरे तम्ब्‌ मय । 

जोगिन जी भी ठहर गई है एकत स्थानमें श्राय जी ।३४९।। 

प्रच्छा लग्न देख ज्योतिषी दीना है बतलाय। 

व्याह करन को जावे नृप तब जोगिन को दरसाय जी ।३४२।। 

चलेश्राप भी श्राप बिना क्या फीका काम तमाम । 

जोगिन बली निवाहु काथं में नहीं हमारा काम जी ।३४३।। 

भूल रहे हौ राजन कंसे योग भोग हो साथ। 

रहं यहां एकान्त साधना करू कहूं सच वात जी 11३४२) 

हम सब तो जा रहै वहां तुम रहो भ्रकेलौ केसे । 

लिखा भाग्य नें यहीं हमारे रहूँ भ्रकेली ेसे जौ ।।३४१५।। 
लाभ उठा एकति स्थानका कहीं चली नहीं जाय । 

जोमनमेंथी बातत भूप के साफ-साफ दरसाय जौ ।1३४६॥। 

नहीं योगी पर कोई बधन जसा मन में ्रावे ! 

क्या रहूना क्या जाना उनका उडन पदी कहलाये जी 11३४७।। 

यही शंका तो मेरे दिल में बार-बार श्रा जाय) 

कहीं ध्रचानक मुभे छोडकर श्राप चकं नहीं जाय जी ॥३४८॥। 

योगी प्रपना काम श्रघूरा छोड कहीं नहीं जाय । 

काम बते फिर रह नहीं वे जोगिन यों दरसाय जी ।1३४९।। 

निशंक रहिये राजन तुमको छोड घ्रभी नहीं जाऊ । 

यदि जाने की इच्छा हई तो पहले तुम्हें वतलाऊ जी ॥३५०॥। 
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वचनं प्रापे शिरो धारकर जाऊं विवाह फे काज) 
निशंक रहिये नहीं जाम विना भट महासज जी ।२३५१।? 
मानतुग नृप विवाह हेतु हो गज हदे श्रस्वार। 
दुल्हा देखने नगर निवासी दौड़ सब नर नार जी ॥३५२॥ 
भ्रत्कपुरी सम नगर सजाया स्थान-स्थान पर द्वार 
छटा नगर की देख वराती प्रसन्न भएश्रपार जी ।३५३। 


तोरण बांध लिया चंवरी में रत्नवती. कै संग। 
मानतुग करा विवाह हो गया, खुक्षियां हृदय श्रभंग जी ।३५४॥ 


रत्नवती वहां बेटी महल में कई संकल्प बनाय । ` 
उधर भूप भी स्वप्न देख रहा मिलन समय कव श्राय जी ।२५५। 


मानवती के मन में प्राया जोगिन वैश उतार) 
महारानी का खूप बनाकृर जाऊं महल मार जी ।।३५६॥ 


प्रमरी सम बन करके सीधी श्राई्‌ महलके माय) 
रत्नवती लख मानवती को उनच्चासन बेठाय जौ ।३५७।। 
शिष्टाचार कर सानवती से परिचय लेना चवे। 

कौन कहां से श्राप पधारेकृपाकरी फरमावें जी । ३५८; 
तव भर्ती ही मम भर्तां ह यह मेरी पहचान) 
मानवतीटहै ताम मेरा ्मेँश्राई्‌ दिलवाने ध्यान जी ।1३५९।। 
वहन समकर रत्नवती ने कीना श्रति सम्मान) 

मुख को कर गंभीर मानवती कटू सुनो धर ध्यान जौ ।।३६०॥। 
श्रमी कामक्यामेरा यहां पर कितु जरूरी बाति) 

कहूनी है मूको तुम श्रागे बुला लेवो निज मात जी ।३६१।; 
परिचय पाकर मानवती का माता मले वयद] 

पे वात क्याश्राप चलाकर उज्जैनीसेश्राई जी ;।३६२॥ 
तोली यों श्रावश्यके काममें भूल नहीं हो जाय । 

माता भ्रातुर होकर वौली जल्दी दौ वतलाय जी ।1३६३।। 
है माताजी परम्परा यह्‌ दुल देवी परजाय) 

टसके पटले पति सेज प्रर पत्नी जावे नाय जी ।1२६४।) 
यदिभ्रूल कर सेज चदे तौ करई श्रन्थ हो जाय) 
दसौलिए चेतताने श्रई, भूल नहीं हौ जाय जी 11३६५॥ 
दून कामो मे भूपति ग्शातौो कर दे लापरवाही । 
कामातुर नहीं ने कृद भी करते मन की चाही जी 11३६६।। 
कटने का था दंस निराला शट मनमेजम जाय । 

वन है रना देदी दैवक्रौ नाराज करना चाय जी 11३६७।। 
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चिना कहे नारी जाति मै गहरा भूतं सवार) 
माता पत्री सुनकर इस पर करने लगी विचार जी ।)३९८॥ 


पुत्री कै पति पर देवी कोप हौ जाय) 
एेसा सहन करे नहीं साता गहरी चिता छाय जी ॥1२६९॥ 


मानवती कहे क्या सोचें हम द्रुल देवी यहं नाय । 
चहतो रह गई उज्जेनी मे नहीं समफमे प्राय जी ।२७०॥। 
रत्नवती ने मन मे धारे सभी स्वप्नं मिट जाय, 
युहाग रत्ति कीसभी उमंग मनमेही रह्‌ जाय जी ।1३७१५ 
मां पत्री के मानस को लख मानवती दरसाय। 
मेरी बाते शका हौ तोप सालव राय जी ।1३७२।। 


रानी बोली शंका नहीं है हमको पूणं विश्वास । 
याद दिलावे कौन देवी क्ती जाक्रर नुपके पास जी ।|२३७३। 


नारी के दिल में रहता है कुशल रहै पति राय। 
पति कुशलता रत्नवती के स्त में भाक्नाश्राय जी ।।३७४।४ 
चोली मां से रत्नवती यों मेरे मन में प्राय, 
यदिकरोतो भ्रभी भ्रापकोदू' सन की बतलाय जी ।।३७५।। 
मां कहती है बेटी तेरे जीवन भर्‌ की बात) 
मानूगौ क्यों नहीं तेरी मँ कहु दो श्रवदात जी ।।३७६॥१ 
चड़ी बहुन यहु मानवती है कगे इनकी मान। 
बुरा न माने राजन एेसे दिलवा देगी ध्यान जी ।1२३७७)) 
पुत्री कौ सुन बात मात के ठीक जंचा यहु कामं। 
प्रसन्न होकर मानवती से कहू दी बात तमाम जी ।1२७८॥ 
केसे जा सकती हूं वहं पर करलो जरा विचार। 
क्या वाधाहै पत्ति सामने जा सक्ती है नार जी 11३७९।। 
प्राज्ञा विन ध्राई हुं यहां पर कहती यों तत्काल ! 
यदि जाऊंतो लखकर मुभको क्रोधितहो भूपाल जी ।३८०।। 
रत्नवती कहे पति कोप तो होता है वरदान) 
तेरे मेरे मालव पति की रक्षापर दोध्यान जी ।।३८१॥ 
यदिह कुच भी मालवपति को श्रपना क्याहौ हाल । 
ग्रतः लगावौ एेसी युक्ति देवो विपत्ति टाल जी ।।३८२॥ 
माता बोली सोच रही क्या करो काम तत्काल । 
नारीका जीवन पति संग ही रहता हैष हाल ।1३८२॥ 
मूख मुद्रा गंभीर वना कहे श्राई दिलाने ध्यान । 
यदि प्रापक्री एेसी भावना करू वात परमाणं जी ।1३८४।। 


२३ 


मानतुग नृप कठा क्क्ष मै करंरहाहै इन्तजार । 
पहर रात गदं कोईनश्राया मनमें किया विचार जी ।1३८५। 
रत्नवती भी नहीं श्राई श्र नहीं संदेशा प्राय 
क्याकारणहै इतनेमेही फंकार कणं मे पाय जी ।३८६॥। 
तभी ह्वार पर एक सुन्दरी थाल हाथ के सांय) 
बोली श्रज्ञा हो तोश्रन्दर श्रा जाडं महाराय जी ।३८७॥ 


भ्रादये प्रादये सहसा रसे ब्द कहे भूपाल) 

भ्रन्दर श्राकर खड़ी रह्‌ गई कीना भूप सवाल जी ।।३८८।। 
प्राप कौन हैँ उत्कण्डा से नृप ने पुद्धी बातत। 
रत्नवती कौ गुर्णीहूं मै नुप चेरी साक्षात्‌ जी 1३८९।। 
स्वागत है बो भ्रासन पर ज्िष्टाचार्‌ दिख्लाय। 
वह्‌ बोली यह थालहाथ से ले लीजे महाराय जी ।1३९०॥। 
राजा नार को लमा देखने भरा कूप भण्डार) 

वह बोली क्यादेख रहै है तेवं थाल संभार जी ।।३९१। 
नृप कहे इसको नीचे रखो बोली श्रपवित्र हो जाय । 

कुल देवी क्रा प्रस्षाद लाई है यह्‌ श्रापके तांय जी ।।३९२।। 
जो भी राजकुमारी षरणे उनको यही खिलावें। 

गुरुणी का यहु भूठा खानाश्रभीश्राप खा जावे जी ।।३९३।। 
नहीं खाने से कुल देवी भी रुष्ट कद्ध हो जाय) 

प्रतः श्रापको खानाहै यह्‌ श्रनिष्ट नहींदहो पाय जी । ३९४) 
भूखा प्रसाद खा लिया. भ्रूपने फिरश्रागे योगपू) 

प्रौर यहां केक्या रवाज ैँभ्राप करहैतो सूजी ।1३९५।) 
छः महीने के वाद यहां पर गुरु गोत्र पूजाय) 

उतने समय तक रहना होगा भूरुणी रही दरसाय जी ।1३९६॥) 
इसके पते वरसि वधु का मिलन नहह पाय । 

तृप बोला क्या रत्नवती छः महीने तक नहीं श्राय जी ।३९७ ) 
सस्मित सानवली यों बोली यहांकेयेरहँ रिवाज। 

यह्‌ श्रवधि तो लम्बी होगी चिगड़े वहु काज जी ।३९८।) 
"प्राज्ञ" प्रसादे सोहन" मुनि कटेजो कामी नर नार्‌) 

किसके श्रागे स्मा कहना है देते सभी विसार जी 11२३९९1) 
मोह मुग्ध दहो मानतुगय ने श्रवनी वत्त सुनार । 

वह्‌ नहीं श्रावे तत्र तक उनको पततिद) करवार्टुी 11४००॥) 
नप ते श्राद्रह कर्कैः सीनी मानचतती क्व मनाय । 

चंद दिनोंनं मानवती वहु गभवती हो जाय जी ॥1८०१।। 
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प्ररु धार बरस रही थी बोली नृप के प्रागे 
क्या होगा श्रव मेरेसंगमे श्रपयश्च का भय लागे जी ।४०२।। 


राजा बोला मत घबरावो उज्जेनी ध्रा जावो। 
रखदलूगा म श्रन्तःपुर में गहूरी मौज मनावो जी ।।४०३।। 
पहचनोगे नहीं मुभे वहां श्राप बड़ महाराज । 
णंका छोडो श्रौर निशानी मै देता हूं भ्राज जी ।४०४।। 
तासांकित मुद्रिका दीनी श्र निज मुक्ताहार 
ये दोनों तुम रक्खो पास में मेरा है उपहार जी ॥४०५।। 


प्रसन्न होकर मानवती ने केर लीना स्वीकार। 
लेकर विदा बाग में श्राई्‌ तज दीनाश्ुगार जी ।1४०६।। 


सन चीजे वीणा में रखकर जोगिन भेष बनाय । 
होकर त्वरित रवाना वहां से उज्जनी में प्राय जी ।४०७॥। 


माता पिता के चरणों मांहि दीना शीश भूकाय। 
बीतक सारी घटना उनको दीनी है दरसाय जी ।४०८।। 
पत्री की सब घटना सुनकर पिता कटै शाबास। 
बुद्धिबल से सभी प्रतिज्ञा पूरण करली खास जी ।।४०९।। 
कख दिन रह कर पितुगृहु में बंदीगृह मे भ्राई। 
उसी तरह ही इष्ट जाप कर दीना दिवस बिताई जी ।1४१०।। 
मानतुग नुप मानवती का कर रहाहु इन्तजार। 
रानी श्र रत्नावती दोनों रही पंथ निहार जी ॥४११।। 
तीनों सोचे मानवती का कहीं पता नहं पाय। 
कंसे श्रायेगी उन्जैनी, बेटी मौज मनाय जी ।४१२।। 
मानवती नेद्‌ञे ही दिन खोला महल का दार । 
हंस-हंस करके बातं करती बुलाके पह्रेदार जी ।४१३।। 
उसने पृद्धा इतने दिनं तो नहीं खुला यह हार । 
भाई्काममें लगी हुई मै कीना मौन स्वीकार जी ।४१४॥। 
इससे प्राप्ति क्या होगी ? यह्‌ श्राप सुभे फरमावें। 
बोली भाई यहु साधना, जीवन उच्च बनावे जी ।४१५।। 
कुं दिन बातें करते देखा मानवती का ढंग। 
पहरेदार ने सोचा बद्‌ रहा यहु क्या उदर कंक जी ॥।४१६।। 
क्या देख रहै मानवती कहे जाकर दो बतलाय। 
पटराणीको दो खुश खबरी देऊं तुम्हें सुनाय जी 1४ १७॥। 
गभेवती हो गई मानवती सुनकर पहुरेदार । 
घवराया मन माहि गहरा क्या होगा करतार जी ॥1४१८॥।। 
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सारा दोष किया है ैनै बोरे | तरनाथ । 
कौन पुरुष यहां ध्रावे जावे किसका इमे हाथ जी ।।४ १९।। 


सहसा बोली कड़क मानवती बोला क्यों तु देर लगावे । 
भारोपरसे हृश्रा रवाना सोचेकहा न जावे जी ।४२०॥। 


ताने बाने बनता वहु ्रन्तःपुर में श्राय। 
पटराणी लख पहरेदार को श्रपने पास बुलाय जी ४२१) 


रानीजी के हाल-चाल क्या प्छ रही पटरानी) 
प्रन्तःपुर का सभी रानियां श्राई सुनने कहानी जी ॥४२२। 


घव्रा करके प्हरेदार ने यों सन्देश सुनाया) 
गभवती हो गई रानी जी यही सुनाने श्राया जी ।४२३॥। 


क्या नक्ते हो पटराणी ते दिया उत्ते फटकार। 
जो मूको फरमाई कह दी बोला पहरेदार जी ।1४२४। 


किस कारणसे कहता हतु रहस्य कहो इस वार । 

रहस्य कोतो मँ क्या जान्‌ महं ताबेदार जी ।४२५। 
सुनकर उसको पटरानी ने कहूं से विदा दिलाई। 

जान वचाकर पहुरेदार तो पुनः स्थान गया प्रार्‌ जी ।४२६९।। 
एक रानी कहे मानवती तो चमत्कार दिखलाय। 

कहे दृसरी परति बिना यहु देव मायाहो जाय जौ ।[४२७॥) 
देवसाया वा पुरुष माया हों दहै दोनों में एक! 

चौथी कहै यह्‌ कुल्टा नारी जिसको समी नैक जी ।४२८॥ 
ज्यादा बढ़ती देख वात को पटराणी दरसाय। 
मानवती का न्याय करगे स्वयं यहां महाराय जी ।1४२९।) 
प्रपना तो कर्तव्य यही है सूचित करे नरनाथ । 

लिख वृतान्त सभी कागज में भेजा इनके साथ जी |\४३०।। 
दूत पत्र ले मूगी षट पहुना भ्रु श्रावास्। 

शीश भूकाकर पत्र दे दिया जाकरनूष के पास जी 1! ४३१।। 
प्र देखकर नरपति के दिल द्धा गया क्रोध श्रपार | 

दूत वहांसे विदा किया श्रव भूपति करे विचार जी ।1४३२।। 
यहु कंसे हौ सकता मानवती सगर्भा द जाय । 

माम होता गौकों कै मन प्या री फलाय ना 11४६३।। 
दटरानो कै लिका हाय का नहीं सदय लग र । 

यदि बात टौ सचय जपतमे प्रपद्रक्ा नहीं पार्‌ जी ।1४३४।। 
लोन पर्ने राजरानी मे लीना पाप कमव) 
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रत्नवती से विवाह हूए भीहो गये हदः मास! 
प्रवेद सहित चाल भ्राये ह नुप दलथंभण॒ के पास जी ।४३६।। 


लखकर श्रानन मानतुग का नृप को हूभ्रा विचार) 
उश्वासन पर बेठाके पुदछाक्याश्राज्ञा इस वार जी 1५३७ 


मानतुग कहै गोत्रज पूजा कब करती फरमाय। 
सुनकर दलथंमण यों बोला कोई पूजां नाथ जी ।४३८। 


फिर क्यों रोका मूको यहां पर होगये है दः मास। 
गोत्रज पूजा गरणी की सब बाते बताई खास जी ।\४३९॥ 
दलथंभण नृप कमे समा लग गया यहा पर मन 
प्रतः श्रापके रहने से मै रहता सदा प्रसन्न जी ।1४४०।। 
मानवती कानाम श्रवणं कर सीधा महलस श्राय । 
जवाई राजसे सुनी सभी वह्‌ दीनीहै सब दरसायजी ।(*४१।। 


धूता नारी कीन सानवती वहु मूको बतलाय। 
रानी केहै इन नपकी नारी उज्जैनी से श्राय जी ।५४४२।। 
रत्नवती भी कहै पिता से माता सच दरसाय। 
राजा बोलातवबततो गई वहु सबको मूखं बनाय जी ।।४४३।। 
रानी बोली नाथ रुष्ट क्योँक्याकारण फरमाय। 
वरस पड़े जंवारु मुम परसाराहाल सुनायजी ।1४४४।। 
होगा कोई कारण इसमे तज देँ नाथ विचार । 
पति पत्नि का परिहमस यह सून चौका श्रूपाल जी ।1४४५।। 
रानी कहै कंसे संभव हौ पति न सके पहचान । 
रही निरन्तर दो महिने तक सारी रात उन स्थानजी 11४४६;। 
सहसा नरपति मुख से निकला बुद्धिमती वह नार। 
सवको पागल करके ध्रपना लीना कारज सार जी ।|४४७।। 
प्रव सकने के नहीं जंवाई, जल्दी करो तयारी | 
जो-जो दहेज मे चीजे देनी करो इकट्टी सारी जी 11४४८॥। 
हुक्म हश्रा सैनिक गण राजी मिले सद्य परिवार | 
नृप सोचे फट जाऊं उज्जैनी करू वात निरधार जी ।1४४९।) 
विदा करी है रत्नवती कोमां पितु भ्रन्रू डार। 
राजा प्रजा सव पहुंचाने कोगएु नगर के वाहूर जी ।४५०॥। 
प्रम सदत पहुंचा कर वापिस जा रहै निज श्रागार्‌ । 
लगा भूप को श्राज महल है मानो शुन्यागार जी 1४५१1 
पत्री विद्धोह्‌ सेश्रभी भूप कै रही उदासी खाय । | 
इतने में. चंदेरी नृप का दूत वहां पर श्राय नी ५५९... 
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जय विजय हो कही दूत फिर श्रपनी बात सुनाय । 
चतुरगिणी सेनालेमम स्वामी यहां रहै श्राय जी ।[४५३॥ 


दलथभण नृप बोला एसे क्या कारण श्राने का। 
बोला रत्नवती कै संगमे मन विवाह करने का जी 11 ४५४।। 


विवाह हौ गया नरपत्ति बोला वह्‌ ससुराल सिधाई 
कहे दूत मँ निजस्वामी को दुगा बात सुनाई जी ।॥४५५॥ 


दत गया केर नमन भूप मन गहरी चिता छाय । 
क्योकि जितरनरु स्वभाव से महा हटीला राय जी ।४५६।। 


जाकर इतने निज स्वामी को दीनी बात सुनाय। 
विवाह हो गयासुनकेभ्रूपका पारा गमं हौ जाय जी ।४५७॥। 


जितशतु ले सुभट साथ में सीधा सभामेँश्राय। 
दल्थभर चयभीत हुभ्रा पर अप्र से मुस्काय जी ।[४५८।। 


सहासन से खडा हुश्रा श्रीर भ्रागे बह दरसाय। 
भले पधारे राजन भ्रापका स्वागत है फरमाय जी ।४५९।। 
इन मीठे शब्दों से भ्रूपको कुद्-कु शाति श्राई) 
चंदेरी नृप कहे सत्यक््या दी रत्नवति परणाई जी ।४६०॥। 
यह्‌ धोखा क्यो कियाश्रापने वचनं रहै पलटाय। 
पूचरीहर से शुक कर दीनी मै उज्जेनी राय जी ।४६१।। 
यह्‌ चहाना व्यथं. वनकरिर मुक रहै वहुकाय। 
भला श्रापका इसमे समो दो रत्नवती संभलाय जी ।४६२।। 
विवाह हौ गया कंसे उसको वापिस लाई जाय । 
मुभोन सुनना इन वातोंको जित शत्रु दरसाय जी ।।४६३।। 
क्रोधित लख दलथंभण का दिले चति से भरपूर) 
भावि अ्रनिष्ट की श्राशंकासे भूप उतर गयानूर जी ।४८६४८।। 
उसीक्षण जित शत्रु राय से प्रधान या दरसाय। 
समय दीजिए श्चायद कोर समाधान मित जाय जी ।४६५॥ 
समाधान नहीं प्रधान मु्कौ रत्नचतती ही चाद । 
वर्पो पते मुफ्त पुत्री श्रपित्त करी जताविं जी 11४६६।। 
समय मायते यदि प्राप ततौ देता हं दिन चार । 
नहीं लयेत्तो युद्ध कर्नकाहौो जाना तयार जी 11४६५७।। 
यह्‌ कट्‌ क रक जिततथत्रू त यषा स ग्या } पाय 
निचय द्मा यृद्ध सममः गय पहु टन ह मि ज [1८६६८ 
नभौ सभातद सोच र्द दु गर वाङ सघयुरात। 
विहिता को केम देते मिध्वा कटु दूषान जी 11४८६९।। 


[ म 
न 
५. 


1चतातुर नृप सिहासन तज महुलों मे चल श्रयि; 
पीछ-पीरे प्रधानश्रा रहानृपतो जानन पाएुजी 1४७०] 

भ्रा प्रघ्ठान वोता चिहासे नहीं संकट टलने का। 

विना युद्ध मानेगः नहीं नृप ठान लिया लङने का जी 11४८७१।। 
श्रवश्य होगा युद्ध सत्य है प्रान यों दरस्ताय। 

यदि युद्ध हये नरपति कोला सव॑नाच्चहौ जाय जी ।1४७२॥ 
विवेक से यदि काम करतो सर्वैनाच र्कं जावे। 

कसे करं ? प्रान जी तुम कोई युक्ति वतलावे जी ।४७६।। 

यही वताने श्राया हूं मै दून उज्जंनी जाय! 
सानतुगनृप सेना लेकर श्रपने गहुरश्रा जाय जी 11४७४ 

उनके यहां श्राने से श्रपनी रक्तिं भी बहु जाय । 
जितजत्र राजा भी देखकर उद्टे पांव दौडाय जी ।(४७९५।। 
जंसा सोचा विल्करूल भ्रच्छा कितु करो विचार। 

्रभौ मये हैँ वापिस जल्दी श्राना ह दुष्वार्‌ जी ।४७६।। 
भ्राने मे भी समय लगेगा हैँ केवल दिन चार)। 

प्रधान वोला समय मांगले मीठे वचन उच्चार जी 1'४७७१। 
मधुर शब्द से नहीह्ोने की हौ जत्ती ह तात्त। 

उस जिह श्ररक्तोधौीके तो भ्रचूक शस्त विख्यात जौ 11४७1 
राजा बोला दाव तुम्हारा संभव है लग जाय। 

चेठेसे कुं करना श्रच्छा मंत्री रहा दरसाय जी ।1४७९।। 
भ्रज्ला मिलते ही मंत्री ने लिया दूत चुलवाय | 

विढठा दूत को मं्ीश्वर ने दीनी वात समाय ।४८२)। 
सुनकर दूत निवेदन करता वात समभ गया सारी। 

काम वनाकर श्राऊं जल्दी जन्म भूमि मोहे प्यारी जी ॥४८१। 
सेनापत्ति को भत्य भेजकर सत्वर पास बुलाय। 

सेना की क्या स्थिति किय संरी ने दरसाय जी ।४८२।! 
सेनापत्ति कहे चंदेरी सेना श्रपने से कहीं श्रधिकहं। 

भेज गुप्तचर पता लमावो इसमें श्रपना हित है जी ॥४८३॥1 
जसी श्राज्ञा कहकर वह॑से सेनापति सिघाय। 

नगर रक्षा हित बैठा मंत्री पंच परमेष्ठी ध्याय जा ॥1४८२॥। 
मानतुगनुप विदा हुएु तब राहु में वहु उद्यान । 

उसे देखते याद्‌ श्रा गया जोगिन का यह स्थान जौ ।1४८६।। 
कटकं रोक कर्‌ रथ से उतरा खोज रहा वहा रवि । 
घूम-घूम कृर चायो भ्रोरही वहु प्रावाज लगाय जो 1४ 


१ 
९८1 


२९ 


सारे प्रयास जब निष्फल हौ गयै भूपत्ति नयन भराय । 
देख दशा नुप की सन कह विश्वास न उनका लाय जी ।|४८७।! 


योगी जन तो मन के राजा पता न उनका.पाय। 
रम गई होभी यहां वहां कहीं रहे खूब समाय जी ।।४८८।; 
वचन दिया थाट बिना मै नहीं जागी राय। 
कभी भूठ बोले नहीं योगी श्रतः खोज करवाय जी 1}४८९॥} 


खोज हुई जोगिन की कितु कंसे वहां मिल पाय । 
समभा करके श्रागे बहे तो कापि दृष्टिगतं थाय जी ।1४९०॥) 


देख बावड़ी वही श्रप्सरा उसे दिल दिमाममें लाय) 
उसकोभीदुढवाली वहां पर निराङहो गया राय जी ।४९१। 
भारीदुःखहौरहाटैमनमेंनहीं करने का काम) 

कीना फिर भी नहीं हाथ सें श्रई मेरे बाम जी 11४९२] 
भ्रपने दुःखं कोखृद ही जाने किसको वह्‌ बत्तलाय। 

पानौ बिन मच्छली की भांति तफ रहा मन माय जी ।।४९३।। 
प्यालाप्रेम भरा था सन्मुख एक दम उलट जाय । 
वरूदहाथ नहीं श्राई्‌ मेरे नसीव गया पलटाय जी ।|४९४।} 
सरदारों ने वहत कहा पर भूपति सूने न कान) 

जमा वावड़ी पास मे एेसा अंसे हो चदान जी ।४९५।। 
उसी समय सेवकने सुचना दीनी कहां पर श्राय । 
दलथंभर का दूत नाथ कै दशन करना चाय जौ ।४९६।। 
प्रसिवादन करके यों वोला स्वामी याद फरमाय) 
प्रभीश्रानेकाक्याकारण है कहदो भरुप दरसाय जी ।1४९७॥। 
चंदेरी का नुप जितशातु सेना ले चठ श्राय) 

रत्नवती मुककौ परावो कह गया सभा के मांयजी ४९८) 
"प्राज्ञ" प्रसादे सोहन मुनि कहि दूत वडा विद्रान ) 

एसे दंगे वात कहु रह्‌) सुने भूष धर ध्यान जी 1 ४९९।) 
होया युद्ध वहां निश्चय राजन्‌ इसमें संशाय नाय । 

समाने पर्‌ नहीं सममा वह्‌ महाहटीदहै राय जी +1५००)) 
मुगीपुर फी रका करना श्राप हष स मा 
यह्‌ सुनते ही मानततुग नृष जट प्रादय सनाय = 11५० १।; 
यो पुनः मु नीपट्‌दटग मं विलग्नं तोद जयस) 
मरार चे नृपके सम्मुख गनी श्रय नुनाव जी 11०२) 
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सानतुग कह क्यावहुं जबरन हमसे द्धीननले जाय) 
सभी कह नहीं लेजा सकतापरहै एक उपाय जी ।\५०४।! 
जोगिन प्ररु श्रप्सरा दोनो नह रही द्खिलाय) 
समय साम्नेएेसा ही है समम मनमे राय जी ।५०५।। 


रानी को उज्जंनी भेजकर कर्दी सेना लार! 
फिर मुगीपट्टण भ्रानृप से कोना युद्ध विचार जी ।\५०६।१ 


दोनों सेनाएं मिलने से बढ गर्‌ शक्ति श्रपार\ 
जितशन्र्‌ को जाके गुप्तचर देता खबर हर बार जी 11५०७।। 


युद्ध टालने कै खातिर एक दूतं वहां भिजवाय। 
जाकर जितशत्र के पास में दे उनको समसायजी ॥1५०८॥) 


प्रभिवादन कर खड़ा साये प्रपनौ बात युनाय। 
छः महिनि हो सये विवाह को कंसे वहु दी जाय जी 1५०९१ 
चंदेरी नृप दत बात सुन हो मया क्रोधमें लाल। 
वचन भंग कर मेरे सामने यह्‌ भेजा हाल जी ।\५१०॥। 
मुशे पता है उल्जैनी नृप सेना साथ में लाया। 
इसीलिए तो तुम स्वामी ते श्रपना होश बडाया जी ।\५१६।१ 
जाकर कह दो रणभूमि में स्वागत करने श्राय । 
दूत नमन कर हृश्रा रवाना प्राकर सवदरसाय जी ।\५१२॥। 
क्रोधावेश मे जितशचु तृप कहु गया रण कौ बात । 
कितु ध्यान प्राते हौ मन मे मच गया उत्पात जी ।\५१३।। 
य तौ समता दलथंभशण से जय पादूगा जाय। 
प्रव इनकी सेना के श्रागे नगण्य सेन गिणाय जी ।५१४।। 
उञ्जेनी नृप की राक्ति के सन्मुख मँ कुचं नाय | 
विता सागरम इवा है सोच रहा मन माय जी ।५१५।। 
युद्ध होगा यों कह क्षत्री हो कँसे लौटकर जाऊ । 
कहु कर बदल तो माहि कायर मँ कहलाऊं जी ।५१६।। 
र्णभ्रूमिमें दोनों श्रोर की भिड़ गई सेना प्राय) 
शूरवीर -योद्धागण वहं पर शौय रहे दिखलाय जी ।।५१७॥। 
चंद समय मे जितशत्रु कौ सेना गदं घनराय। 
उसे देव नृप जानं वचा मैदान छोड़ भग जाय जी ।५१८।। 
राजा के जाते ही सेना द्यि रस्त भू डल) 
युद्ध बंद होते की श्रज्ञा दे दीनी भूपाल जी ।1५१९॥ 
 मानतुग श्र दलथंभण नृप विजय घोष वजवाय्‌ । 
दोनोंको ही नगर निवासी बड़ेठाठ से लाय जी ।1५२०॥ 


३९१ 


वहा श्राकर नृप मानतुग यों समुर से दरसाया 
उज्जनी जाने की प्राज्ञा श्रव सुक्को फरमायजी ।५२१।, 


ससुर कह वर्षा होने से मागं बिगड़ गया भारी) 
कपा करो श्रीर यहीं बितावो ऋतु कर्षा की प्यारी जी ।५२२४ 


जाना जल्रीया कितु जल चारों श्रोर भर जाय! 
सारे मागं मे कीचड़ हो गया गई मौस्तम परलटाय जी 1५२३) 


सत्य बात सम कर सोचे मानतुग महाराय। 
जाना संभव नहीं सकने की दी मंजूरी फरमाय जी ॥१२४॥ 


गभ॑स्थ जीव का मानवती श्रब पुरा रक्ते ध्यान। 
किसी तरहक हानिनहींहो रखती पएूरा ज्ञान जी ॥५२५।। 


कसाय से मन मोड़ लिया कीं कुप्रभाव पड़ जाय! 
सोना बंठना सभी काम श्रव करती ध्यान लमाय जी ।५२६॥ 


प्रागम वाणी स्वयं पदे श्र भगिने सदा नवकार। 

सदा भावना उत्तम भावे रक्चे उच्च विचार जी ।1५२७।। 
एेसे समय विताते उसका प्रसवकाल श्रा जाय. 

णुभ लक्षण सपन्च बालको जन्म दिया सुखदाय जौ ।५२८॥ 
पति सम मूख्डा देख वाल काटो गई प्रसन्न श्रपार। 

मुख समता से पतिकीस्मृति दा गर्ईथी उस वारजी ।1५२९।) 
प्रातःकाल होते ही कहु दिया पहूरेदार को श्राय! 
पटरानी को दे दो सूचना पुत्रजन्म की जाय जी ।।५३०।। 
पह्रेदार से युनके सूचना समी सन्न हौ जांय। 
पटरानी सोचे यों दिलमेदेद्‌ सूचना राय जी ।५२३१।, 
कुलक्षणी मानवती को दगे दण्ड नूप भारी) 

नहीं मानेगे ्रपना पुत्र वोदेगे सीम निक्रारी जी ।५३२॥ 
नगर जनों के सन्मुख होमा दुव श्रपमान। 

कभी साफ नहीं कर सकते दसा काम राजान जी 1५३३) 
यही सोच कर पटरानी नै दिया पत्र लिखवय। 

श्राप चिना ही मानवक्तीने पृत्र लिया हकाय जी 1५३४1 
चमत्कार युत दम परना से हिः श्राप प्रसस्न । 

दुन कारणा यै हमे श्रापकरे दत्तेन हों भ्रामित जो 11 ५३५।। 
श्रीर्‌ श्रनरा वदिं लिखकर दिया दूतं ई द्य । 

१७. {नर ना्यजी 11५३६) 
दून नयन कर्‌ चन्द चद मे मुमा वदुटगणं प्राय | 


[1 
 ॥ भ, [तं न 1 क [1 न न 
मर्‌ा नमय कवैचदम वह्‌ मुपि रे यहु जाव सी 11५३७) 


मार्स्‌ 
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नृप को करके नमन दूत नेपत्र दिया नृप हाय। 
पटा पन प्रर सन्नहो गयेक्या यह्‌ है सच बात्त जी ।५३८।। 
मेरे बेठे मेरे राज्य मेहो रहा है श्रन्याय। 
मेरो रानी मेरे बिन ही पुत्र जन्म रही पाय जी ।|५३९।। 
उसी क्षण कर दिया रवाना दुत उनज्जैनी श्राय | 
भूप वहां से ससुर पास श्रा श्रपनी बात सुनाय जी ।५४०॥ 


प्रव जाने की प्राज्ञा मुफको सत्वर दे बक्षाय। 
देख भूप के मनोभाव को समुर प्राज्ञा फरमाय जी ।५४१।। 


त्वरित वहां से हुए रवाना मां वही श्रा जाय। 
जोगिन श्र श्रप्सरा दोनों रही स्मृति मे छाय ।५४२॥ 


प्रागे वहते मानवती का स्मरण मन में प्राय । 
रत्नवती कौ गुरुणी बनकर प्रेम गई दिखलाय जी ।५४३॥। 
बड़ धूतं थी कर गई धोखा पुनः लौट नहीं श्राई | 

करके भँ विष्वासनार का फंखाजालके माही जी ॥५४४।। 
इसी नाम कौ मानवती एक स्तम्भ महल के माय । 

विना पुरुष के पूत्र जन्मद कमाल कर दिखलाय जी ।५४५।। 
विचार करते-करते भूप का मस्तक गया चकराय। 

तज कर सारे भट मन मे वन छवि लख सुख पाय जी ।५४६। 
मागं समाप्त होते ही भ्रुप को उनज्जैनी दिखलाय | 

गगन चुम्बी महलो को लख कर श्रभिमान छा जाय जी ।1५४७॥। 
र्थ ह्वार पर र्का संतरी सारे शीश भकाय। 

भरन्तःपुर सब पति स्वागत को सन्मृख गयाहै प्राय जी ।1५४८।। 
सबसे मिलकर रत्नवती कै भूप महल में जाय) 

भ्रहो भाग्य निज सम पत्ति के चरणों शीश फूकाय जी ॥५४९॥। 
उच्चासन वंठाकर पत्ति को स्वयं खड़ी हो जाय । 

एसी श्राशा नहीं थी तुमसे भूषसद्य दरसाय जौ ।॥५५०॥। 
सुनकर चौकी रत्नवती वहां प्रथम मिलन के माय । 

उपालभ यहु कंसा मुकको पतिदेव फरमाय जी ।५५१।। 
मे नहीं समी नाथ बातकोक्या दीना फरमाय। 

केसे सम्ोगी तुम मेरी सोचो भूप दरसाय जी ।५५२।। 
वहं साजिशथी सभी तुम्हारी छः महीने खकवाया | 

गुरुणी श्रपनी भेज मे सव उनसे ही कहलाया जी ।५५३।। 
उसका नास था मानवती वहु उसी रातही श्राय । 

यादश्रा गई रत्नवती को मुस्काकर दरसाय जी ।५५४।। 


२३ 


प्रव समफोर्मे वहु तो श्रापकी थी पहले कीनार। 
 भिथ्यादोषदेमुभेभ्रापतो रम गये उसकी लारजी ५५१५) 
मेरी केसे पत्नी है वह स्पष्ट कहो श्रवदात। 
इतने दिन रही श्राप महूल मेँ स्वयं समकर छे बात जी ।५५६॥ 


सच कहता हुं नहीं जानता मैने गुरुणी मानी । 

प्रतः साफ कहूं पुरी हकीकत लेऊं उसको जानी जी ॥५५७॥ 
पति श्राग्रहु लेख रत्नवती ने सभी बात दरसाई। 

वह्‌ बोली हु मानवती मै उज्जैनी से श्राई्‌ जी ।५५८।। 
बिना किए देवी पूजन के परति नार मिलेनांही। 
प्रनिष्ट नहींहयो जावे कोई, यह्‌ चेताने श्राई्‌ जी ।1५५९॥। 
इस शंकासे काप गये हम क्याहोगा इसबार; 
कौन जाय समश्ावे श्रतः भेजी तुम द्वार जी ।५६०॥ 


जितनी बातें हुई उन्हीं से दीनी सब दरसाय। . . 
प्राप पासमें भेजी हमनेश्रागे खबर कुदं नाय जी ।५६१। 
प्रव श्रये की श्राप बतावें क्या उसने बतलादं। 

भूप कहै कवरी को गुरुणी श्रपने को दरसाद जी ।५६२॥ 
मेरा नाम है मानवती मै देने सूचना श्राई। 

गोत्रज पूजा होती तब तक रहना भ्रापको यां हि जी ।।५६२।। 
छः महिनि के बाद श्राप से मिले रत्नवती श्राय । 

तुमने भेजी यही समस विश्वास मुभे श्रा जाय जी ।।५६४।। 
पूणे किया विश्वास श्रापने रवी महल के माय । 
नहीं होता विश्वास श्रापको देते सद्य कड़ाय जी ।५६१५।। 
मानतुगन॒प सम मन में चोरी पकडमें श्राई। 
उसीक्षणदी बदल बात कोपुद्क दो बतलारईद जी ।५६६।। 
मानवती के पुत्रहुश्राहैक्या? कहो साच बतलश्रो। 
लोली बात सत्य है राजन ! संशय तनिकन लाश्रौ जी ।५६७।। 
भूप कहे उसको बदनासी कभी कान मे श्राद्‌ 1 
रत्नवती कहे एक बात भीर्मैँतो नहीं सुन पाई जौ ।1५६८॥। 
रहस्य कंसा है यह, किसका पुत्र कहलाय। 

तत्क्षण बोली पुत्र श्रापकाः इसमे शंका नाय जी ।1५६९।। 
भूप कहे यै इतने दिनि था सुग पटुण माय । 

` रत्नवती कहे दस माह पहले तव सम्पक मेँ श्राय जी ।५७०।। 
वह॒ तो रहती स्दवं बंदी कंसे वहां गदं श्राय । 

` तजदो शंका सती मानवती, इसमे संशाय नाय जी ।५७१॥, 
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मतो श्राप से भ्रजं करू महलों मे उनको लावे! 
सदाचारिणी एेसी नारी दृद से नहीं पावे जी ।1५७२॥ 


भूप कटै तुम नहीं जानती छा गया उस पर मान) 
प्रपते बुदधिबलसे करती मेरा भी भश्रपमान जी ।1५७३॥ 


वहतो भ्रपने पति को रखना चाहे दास समान। 
उसको कंसे सती समश सोचो कर प्रवधान जो ।५७४।। 


सारीपोलखोलद्‌ उसकी कलमे वहां पर जाकर । 
जेसा उचित हो वसा करे रट्नवती तव चाकर जी ।(५७५।। 


चिता करते-करते सारी नप नते रात विताई। 
रत्नवती क्या मिल गई नहीं समभ मे श्राई्‌ जी {५७६ 


रत्नवती थी श्रपने शहूर मे यहु बन्दी गहु माय) 
प्रापसमें कंसे सिल सकती सोच रहा है राय जी ।1५७७।। 


वहां पर भी श्रई थी एसी मानवती एके नार। 

एक नाम के इस जगति में के्‌ नर नार जी ।{५७८।। 
प्न्य रानियों का भी एेसा व्यंग रहा दिखलाय। 

सबके मुख पर हसी क्ा रही नहीं समकमेश्चाय जी ।\५७९।। 
रहस्य है निश्चितं ही इसमे नहीं समफमें प्रावे। 

चिता जालमे उलभा राजन्‌ निजा बीतती जावे जी ।५८०।। 
नित्य नियम से निपट भूपति श्रास्तत बेडा प्राय । 
द्वारपाल को भेज स्वरित ही प्रधान को बुलवाय जी ।।५८१।। 
हाथ जोड कर प्रधान पूछे क्या हूक्म फरमाभ्रो। 

हल्ला क्या है मानवती का साफ-साफ बतलानो जी ।५८२्‌।। 
भ्रापस मे दोनो की वार्ता चली बहत दही देर) 

किन्तु नहीं पहुचे निणंय परक्या है इसमे फर जी ।1५८३।। 
चछोडो सारी बातें प्रव भँ स्वयं करूगा न्याय । 

एसा कह नुप हुए रवाना स्तंभ महलमें श्राय जी ५८४] 
मुदितमना हो मानवती जी कर रही पुत्रको प्यार । 

शिशु की हुलन क्रियाको लखकरमां भी प्रसन्च श्रपार जी ॥५८५॥। 
ज्यो ही रथसरे उतरे राजन खुले महल के हार) 

पति को लख जान गईवहु छाया क्रोध श्रपार जी ।५८६।। 
करके नमन्त मानवती वहं पर खड़ी रही एक श्रौर । 

वालक को लख नृपके दिले वडाघृणाका जोर जी ।1५८७॥। 
मानतुग नृप सोच रहा था करेगी पश्चाताप । 
चरणमे गिरक्षमा मांगकर कहेगी श्रपना पाप जी ।1५८८।। 
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सोचा वेसे नहीं हृश्रा तब क्रोध गगन द्धा जाय। 
भल्ला करके बोला राजा, यहु किसक्रा बतलाय जी 1५८९ 


मेरे पति का पत्र मानवती सहज भाव दरसाय। 
एसा उत्तर सूना भूपका क्रोध दिया भड्काय जी |1५९०॥। 
साफ कहौ क्यों अंट-संट बक मिथ्या रही सनाय! 
मानवती कह स्पष्ट कह रही ठ रती भरनायनजी ।५९१॥ 


जिनसे मेरा विवाह हुभ्रा है कही पति है मेरा! 
उसी पति का पुत्र सामने कहु रही चमके चेहरा जी ॥५९२।। 


उत्तर सुनकर सहज भूप को क्रोध वहांश्रा जाय । 
स्वभाव जान रहा मानवती का सहज नहीं भूक पाय जी ।।५९३॥ 
रांत स्वर मेनुप ने पृद्धा कौन पुरूष यहां श्राय । 

दो वक्त ही प्राप पधारे इस भवन के मांय जी ।५९४॥। 
प्रन्य पुरुष के लिए पुछु रहा कहे कोई नहीं श्राय । 

तब कसे यहु हुभ्रा बता दे सम्पकं श्रापका पाय जी ।५९५।। 
तेरे पाप की चर्चा हो रही सब उञ्जेनी मांय। 

प्रतः बता दे नाम पुरुष क्राभूप रहा फरमाय जी ।५९६।। 
उसी पुरुष के साथ तुभ दू प्रत्य देश पहुचाय। 

पाप तुम्हारा दिप जावेगा श्रपयद्च भी सिट जाय ।।५९७॥। 
प्रपयश श्रौर निदा को मूको चिता कृ्धंभी नाय । 

मेरे पति श्रौर पुत्र पास में बेठे भयक्यों श्राय जी ।।५९८।। 
प्राज्ञ "प्रसादे" 'सोहन' मुनि कहे सति को उर कुदं नाही । 
निशंक होकर रहि मानवती भूप करोधके सांही जी ।।५९९।। 
तुम जसी मैने नहीं देखी कुलटा धृष्टा नार। 
बतारहीहो पित्ता पुत्र का सुभकोतुम बेकार जी {1६००॥। 
प्राप सरीखे पुरुष जगत में मुभ नजर नहीं श्रावे। 

सती नार श्रौर श्रपने पुत्र पर शंका मन मेलावे जी ।1६०१।। 
सती नाम सून मानतुग का क्रोधावेग बढ जाय । 

बोला -श्रवध्य होती नारी वरनादू मरवाय जी ।1६०२॥ 
घ्रच्छा होता प्राण दण्ड यदि श्राप मुभे वक्षाते । 

निज चरित्र की हानि कान सेश्राप नहीं सुन पाते जी ।।६०३।। 
इन शब्दो सेनृप केक्रोध कौसीमापारहौ जाय। 

पलंग केशरा टोकर मारी पड़ा दूर वहजाय जी ।1६०४।। 
पग के हरते ही राजा सुरंग वहां पर. पवे। 

बोला मानवती यही तुम्हारे चरित्र को वतलाये जी ।1६०५।। 
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सुम तो समो सदा रहूंगी पाक पाप दिप जाय 1 
कितु तुम्हारी करतूत साफ-साफ दिखलाय जी ।1६०६॥। 


इतना होने पर भी सानवती दिलमें नहीं घबेराय। 
ताप तोल करर्हाहै राजा, स्थिर भावदही पाय जी ।1६०७॥1 
स्वथं सुरगण का पता सगाऊ, कहां खलता है हार। 
एसे कहकर उतर गया नृप वहं सुरंग संभार जी ।1६०८। 
भूमिपर ट्किति ही पर वहं वीणा नजरमें श्राई। 
उठादहाथ मे देखे उसको इधर-उधर पलटाई जी ।।६०९।। 


अंधेरे मे नृप को कंदं भी साफ नहीं दिखलाय। 
प्रकाशमेला दबा जोरसे वीणा मखल जाय जौ 11६१०॥ 


जोगिन भ्रप्सख मानवती गुरुणी के वस्त्र गिर जाय । 
देख सभी परिधान सूपके प्राख्चयं मनमेंश्रायजी ।\६११। 


मनः स्थिति लख वहां राजा कौ मानवती पृस्काय। 

तुपके से उठ दोनों चीजें रखदी सन्मुख लाय जी ।\६१२।। 
तिज नासांकित लखी मुद्रिका श्रु वहु मुक्ताहार । 

द्ष्टि उन पर पड़ते ही नृप कीना हुदय विचार जी 1\६१३॥1 
मानवती गुस्सी को तुलना कर रहा श्रव भूपाल, 

वही रंग वही रूप फकं नहीं वही बोल वही चाल जी ।1६१४।। 
सहसा लिकृल गया नुप मुख से क्या वहां पर त्तुम श्राई) 

जोगिन श्रप्सरा गुरुणी बन यै श्राई्‌ पासके माहि जी ।1६१५॥ 
प्राश्चयं माहि इव गया नृप नदीं सका पहचान । 

इतने दिन वहु रही पासमे बन मया मे भ्रनजाने जी ।६१६॥ 
विविघधरूप धास्ण कर श्राई्‌ मिली श्रनेकों वार । 
मानवती वतलाकरमूुखपर श्चासन किया हर बार जी 11६ १७॥। 
कमाल कर दिया श्रप्सरा वनकेकरा लिया सव काम। 

पशु भी नहीं कर सकताहै वसे करवा लिया तमाम जी ।*६१८॥। 
चुद्धिमती. दै कितनी नारी मै हुं मूखं महान । 
मानवती से निज को बौना, धूप वहां रहा टै मान जी ।1६१९॥। 
चाहे गालना दषे श्रन्य का स्व्यं का गन्त जाय) 

गवं से उन्नतजो मूख नृपका लज्जासे भ्टुक जाय जी 11 ६२०॥ 
पति मुख लखकर मानवती वहां चरणोंमेमिरजायनजी। 
श्रश्रु भरे नयनो से श्रपने भाव र्हीदरस्राय जी ।1६२१॥ 
विक्श होकर नाय मुफे यह्‌ करने पड़े सव काम । 

भेरी प्रास्मा रोई कितनी श्राप करे श्रनुमान जी ।1६२२। 
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जितने प्रपच कयै थे मनै पति पान के काज) 
मेरी मनोदशा समफलं सभी प्राप महासयजःजी 1६२३! 
कहुते-कहते मानवती के कहती श्रश्रु धार। 
मानवती के श्रश्रु लखकर नृपके बहु हजार. जी 1६२४। 
दोनों का मन संल निकल गयाहयेगयाहै इक रग | 
खृशियां इतनी छा मई तन मेसन भरा उमंग जी ।1९२५।४ 
बेटे को श्रव ले गोदी सं राजा खुशी मनावे। 
सा लंखकर सात हदय भीफ़ूला नहीं समाये नी ।1६२६।१ 
सचमुचही तुम बुद्धिमत्ती हो नृपने किया व्यान ।. 
प्रसभव को संभव कीना तुम हो देवी महान जी '1६२७। 
जितने कायं कयि हँ मैने मम पितु का उपकार! 
कसे बने सहयोगी तेरे कहो बात सव सार जी ।1६२८।। 


खुदवादं सुरम पिता ने सीधी पीहुर घर जाय । 
जोगिन का वहां वेश बनाकर फिरती नगरी सांय जी ।1६२९।४ 
सभासे लेकर यहां तलक कौ सारी बात सुनावे) 

राजा बोले तेरी कला का पार करहु हुम पावे जी ।1६३०।। 
कुं समय वहां दम्पति शिशुकाकरते रहै दुलार) 

फिर सुख दुख को नातं करके जाने लगे सरकार जी ६३१) 
जाते समय नृप कहे शीघ्र दहील्‌गातुम्हुं बुलाय। 

शीश भ्टुकाकर मानवती कदं विश्वास पुरा मन माय जी ।1६२२। 
पह्रेदार ने देखा नृप का चेहरा रहा सुस्काय। 
मानवती श्ररमेरो खेर नहीं वह्‌ शका भमिटजाय जी ।,६३३।। 
राजा राज समामे प्राकर टेसा हुक्म घुनावे। 
ध्रमरापुरी सम उज्जेनीको भ्राज शीघ्र सजावै जी ।1६३४।। 
पटुः हस्ती को सद्य सजाकर मेरे सन्मुख लावे । 

सभी सभासद खुशी मनवे नृप श्राज्ञा फरमावे जी ।1६३५।, 
प्रसन्न सुद्रा लख नरपति की प्रधान मनम भ्राया । 
क्रोधावेश्च में सुबह भूपति प्रभी प्रसन्न दिखलाया जी ।1६२३६।४ 
एकान्त मे कर जोड भूप से प्रधान यो दर्साय। 
परिवर्तन यह्‌ सुवह्‌ छासमें क्याकारण फरमाय जी ।1६३७॥) 
मानवती के पुत्र हृश्रा वहं मेरी ही सन्तान) 

उसी बात की. खृक्ीः है मन में सत्य करहुं प्रधान जी ।1६२३८।। 
विस्मित हो मंत्री ने पुदा कंसे श्राप फरमावें | 

गहराई मे नहीं जावे वस इतनी ही दरप्तावे जी ।1६३९।। 
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करभौ जीत से खुशौो हार में राजा एेसे बोले! 
ज्यादा बात्ते नहु बताता इतने सें ही समभर जी 11६४०) 
्रक्लमंद के लिए इशारा प्रधान सया सब जान) 
मानवती को जीत हुई है छाई मुख मुस्कान जी 1६४१]; 
श्रधान से कहे धनमित्र सेड को जल्दी यहां बुलवावो । 
कोषाध्यक्ष से कहु खजाना मक्त हाथ लुटवाश्रो जी ।1६४२।। 
याचक जन कोई्‌भौ प्रचे खाल हाथ नहीं जाय । 

दास दासी भ्रु कर्मचारी भी वादित वस्तु पाय जी ।६४े॥ 
दान पुण्य को केडदं यजन भूप रहा दरसाय। 
स्थान-स्थान पर दान शालां दीनी है खलवाय जौ || ६४४ '। 
मानवती का धुग-युग तक यहां नाभश्रमर हौ जाय। 

शील धमं श्र बुद्धिबल की माथाएुं सब गाथं जौ ।।६४५।। 
उसी क्षणं महावतं नेश्रजं को गज ले श्राया बाहर । 

असच्च मनसे हुश्रा रवाना गज हौदे पर चढ़कर जी ।।६४६।। 
राज श्राज्ञा से गई दासियां मानवती के पास । 
सोलह हीश्ुगार सजाकर कीनी चचिं सम खास जौ ।1६४७॥। 
स्वयं भूपति मानवती को गज हौदे बैठाय। 

खंठ पामे मानतुग नुप लावे नगरके सांय जी | ६४८ 
नगर निवासी पृष्प वृष्टि कर जय-जय शब्द सुनावे । 

चारण भाट विरुदावली बोक्तं जन-जन सन हुरसाचे जी ।।६४९।१ 
वादित्र बज रहेचारों श्रोरहीहये रहा मंगलाचार। 

मंद गति से चलते-चलते पहुंचे राज्य के द्वार जी 1६५०) 
खूब दिलाया दान भूप ने याचक इंए निहाल । 

दास दासी श्रठ कर्मचारी गश हो यये मालोंभाल जी ।1६५१। 
पह्रेदार मौतम समद्र को दीनी खूब दीनार । 

मंगल उत्सव सना वहां पर भूपति महल पधारे जी ।\६५२।। 
इतना होने पर भी मन मे नहीं मानवती गर्वाय । 

कमे शुभाशुभ श्राते जाते एेसे मन मे लाय जी ।।६५३।। 
मानवती कर पति का स्वायत उच्चासन बठाय ।। 
पत्तिचरणों में वटी श्राकर भूपति यों दरसाय जी ।।६५४॥। 
नहीं नहीं तुमं तो उपर बेठो कोना काम कमाल्‌ । 
बोलीर्यैतोदासी नाथ की चरणों मांहि निहाल जी ।६५५।। 
जोगिन श्रप्सरय बन करके तो सारा काम वनाया 1 

वह तो राजहठ नारी हठ की टक्कर थी महाराया जौ 11६५६॥] 
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एसे हंसी खुशी के माहि अ्रानच्द सै दिन जाय) 
एक दिन सेठ धन मित्र सामने भूपति योँ दरसाय जी ।६५७॥ 


उचा ज्ञान पुत्री को देकर तुमने चतुर बनाई। 
लखकर इसका साहस मेरी श्रकल गई चकराई जी ॥६५८।। 


सेठ के है जेन धमं का ज्ञान समूद प्रथाग। 
उसमे से हम केक्ल लेते श्रनन्तवां ही भाग जी ।६१९।; 
चमत्कारी है धमं श्रापका नरपति थो दरसाय। 
यहु धमेतोहै वीरो कामहि्मि कही न जाय जी ॥६६०।! 


प्रच्छी तसह से सेठ भ्रूप को धमं ममं समश्ाय। 

ट्सका पालन करके मानव उत्तम मत्तिको पायजी 1६६१४ 
करके वाता धमे ध्यान की मया सेठ निज स्थानः । 
सुनकर सारीबातिधर्मकौ नृपकोहृश्रा है ध्यान जी 1६६२।' 
मानक्ती के स्नेहं बंधा नुप सदा वहीं पर प्राय) 

एेसा हाल लख श्रन्यं रातियं ईर्ष्या मनमेंलाय जी ।\६६३।। 
मानवती ने जान हाल सब पति सेश्रजं सुनाई) 

प्रत्य रानियां नाथे कक्षा कर रहीं हँ मन माहि जी ।६६४।। 
सुनकर सारी बात भूप को मानं हृश्रा उस वार। 

भूल गया कत्तेव्य मै श्रपना उचित करू सत्कार जी ।1६६१५।} 
प्रत्य साथ में रहै भूप पर मानवती एर ध्यानं। 

जल क्रीडा वन माहि रखे साथ हर स्थान जी ।1६६६।, 
लोग देखकर कहै मानवती जसा पाया दुःख) 
उससेभी ज्यादा पारही है भ्राज देखसो सुख जी ।}६६७।। 
ताम पत्र का रक्वा दम्पति बुद्धिदत्त उस वार) 
प्रनुक्रमसे वृद्धि कोपा रहा सुखसे राजकुमार जी 1६६८ 
प्राठ वषं काह जाने प्र भेजा शाला माय । 

सभी कलाम निपण हो गया चंद दिनों के माय जी ।1६६९।। 
प्र्यापक ने लाके कंवर को दीना है संभलाय। 

खुश होकर नृप भी उसको गहरा धन दिलवाया जी ।\६७०।। 
` राज काज मे राजकंवर श्रव सहयोगी वन जाय । 

योग्य देखकर नृपने श्रपना काम दिया संभलाय जी ।\६७१।। 
पुत्र योग्य लख मानवती कै दिल में हषे श्रपार । 

पूव पुष्यसे योगमिला है मूके सभी इस वार जी ।1६७२। 
प्रधान श्राकर एकं दिवस नरपत्ति से दरसाये। 

एक काम श्रवशेष रह्‌ गया उपेश्राप करवाने जी ।६७३॥। 
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सुनकर चौका राजा मन में क्या करना श्रवशेष । 
स्पष्ट कहो मँ नहीं समभता, क्या रहा काम विशेष जी ।।६७४।। 


प्रधान बोला योग्य हो गये सबमें राजकुमार, 
प्रतः योग्य कन्या से इनका विवाह करें सुखकार जी ॥६७१५।। 


ठीक समय चेताया मूको करना काम जषूरी। 
सुन्दर सुरीला कन्या लखकर इच्छा करनी पूरी जी ।1६७६।। 


करी खोज मिल गई यथावत सुन्दर राजकुमारी । 
विवाह कायं हो गया कवर का फली कामना सारी जी ।1६७७।। 


मक्त हो गये सभी काम से भूप प्रौर महारानी 
राजक्राजको केवर संभाले भूपरखे निगरानी जी ।६७८॥ 


सभी तरह से सुख प्राने पर मदमनमेंखाजाय। 
कितु मानवती समभे धमं से जीवन श्रानन्द पाय जी ॥1६७९।। 


संवर सामायिक करते नित्य जपे जाप नवकार। 

सभी प्रताप धमं का माते रक्ते शुद्ध विचार जी ।६८०॥ 
सदा मक्त हाथ से करती श्रभय चुपातर दान। 
हार श्राया खाली नहीं जावे रखती पूराध्यान जी ॥1६८१॥। 
इन सद्गुणो से मानवती का हो रहा गुणगान । 

सारे देशा मालव के मांहि जन-जन करे बखान जी ।६८२।। 
भ्रामोद-प्रमोद श्रु रग राग में कितना समय वित्ताय) 

उसका उनको पता लगे नहीं जीवन रहा है जाय जौ ।६८३॥। 
एक दिन वहां पर प्रबल पुण्यसे धमं घोष मूनिराय। 

शिष्य मंडली सहित पधारे उज्नेनी के माय जी ।६८४॥।। 
सुनी वार्तां नगर निवासी वंदन करने जाय । 
मानवती लख जनता सोचे कहां रहँ हैँ जाय जी ।1६८५॥। 
दारपाल से पृद्धा कारण उसने दिया बताय। 
श्राचायं देव के दशन करने जनता रही है जाय जी ।६८६॥। 
सुनकर श्रजं करी नरपति से गुरुदेव यहां प्राय । 

दशन करने वाणी सुनने जाऊं यह चित्त चाय जी ॥1६८७॥। 
राजा बोला ज्रौ प्रकेली मुभे नहीं ले जाय । 

बोली दशेनसे दारिद्र जावे श्रवश्य पधारो राय जी ।1६८८॥। 
सब श्रन्तःपुर लिया साथ में गुरुदशेन को जाय । 
विधिवत वंदन करके वैठे भरी सभाकेमांय जी ।६८९। 
लखकर परिषद्‌ सन्मुख गुरुवर जिनवाणी फ़रमावें | 

कठिन कठिनतर नर भव पाकर इसको सफल वनावे जी ।६९०॥। 


४१ 


एेसा प्रवसर इस श्रातम को भिन्नेन बारम्बार) ` 
सत्वर धमं साधना करके लेवो जीवत सुधार जी ।1६९१॥ 
सुनकर नरपति मानतुग वहां खडा हुध्रा उस वार। 

प्रभो कृपाकर दिल की शका देवेंमेरी टार जी।६९२। 
मानवती के साथ व्यथं ही कर लीना दुभवि। 
मेरेसेकरवाली प्रतिज्ञा पूरणध्र दिल चाव जी ।!६९३॥ 
फिरभीमेरा इसके उपर इतना स्नेह प्रधिकः है । 

इन सनका क्या कारण है वहु देवे मुभे प्रकटं है जी ।\६९४॥ 
कुं समय कर मोन गुरुवर दीना यों दरसाय। 
संबधणएेसादही इणसंग मे वही उदय में भ्रायःजी ।६९१५। 


यही जानना चाह गुरुवर खोल सभी फरमाय। 
विशिष्ट ज्ञान से लाभ समकर सोचे दें सनाय जी ।{६९६।। 


मानतुग श्र मानवती है निकट भवी पुण्यवान । 

कमं निजेराकर तीजे भवम लगे मुक्ति स्थान जी ||६९७॥। 
यही सोच श्राचायें देव ने कहा सुनो है राय। 

इनका तेरे साथ सबंध क्या देऊं बात बतलाय जी ।।६९८।। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि कहे भिला पुण्यसेयौग। 
प्रतिशिय ज्ञानी ज्ञानं देखकर वता रहे संयोग जी ।1६९९)) 
इसी भरत मे पृथ्वी भूषण. नगर ऋद्धि भंडार। 
पृथ्वी पालकं तिलक सेन वहां भूप बडा सुखकार जी ।\७००॥। 
उसी नगर मे सेठ धनदत्त रहता था सुशहाल । 

उनके श्राक्ञाकारी पुत्र दो जिनदत्त श्रु जिनपाल जी 11७०१।; 
दोनों बंधव बडे हाट पर करे खूव व्यापार । 

\ बोले फूठ श्रं बहुत कमावेथाेसा व्यवहार जी ॥७०२।। 
श्रग्रजने निज लधु बंधव पर डाल दिया सव भार। 

प्राप करे वहां मौज मजेश्रव नहींसार संभार जी ।1७०३।। 
एक दिन पुण्य योगसे लघु को मिल गया मनि संयोग । 

वाणी सुनकर सोचे मनमेंत्यामू श्रव का रोग जी 11७०४।) 
होकर खड़े नियम ले लीना मूठ कभी नहीं वोद । 

` नंतिकतासे काम करूगा नहीं कम नापू तौ जी ।।७०५।। 
नियम निभवे श्रच्छी वर्ह्‌से ्राहुक हार पर श्राय । 

- सही भाव सुन करके वहांसेश्रन्यः हाट्‌ पर्‌ जाय जी 1७०६1) 
वहां परथा व्यापार मूठ काभूःठ लोग कमाव्‌ । 
 -छप्पहो मया कामं दारका ग्राहक कोई नदीं श्राव जी ।1७०७।। 


र्‌ 


ने -रानं सब रकम चली गह नहीं रहा व्यापार) 
एक दिन ्रग्रज प्राकर देखे सक गया है जगार जी 1\७०८॥। 
तह सामान नजर मे भ्रवे हाट पी हैखाली। 
महौ खोलकर देखे रकम बिन दीख रही है ठली जी ।\७०९॥ 
मनमे सोचे इसने सारी दीनी रकम उडाय। 

या तो जुश्रा सेले भाईश्रथवालीनी है दबाय जी ।७१०।। 
पू नाई कहां रकम है साफ-साफ उतलाय। 
दुकान में बही खत में श्रीर कहां वहु जाय जी ।७११॥ 
देख लिया मँ ्रच्छी तरह से कुं भी नहीं दिखलाय । 
यही समभ में श्रात्ती मेरे दीनी रकम उडाय जी ।1७१२।। 
दुव्यंसनो मे खच करीतु धर कीरकमथी सारी। 
लघु बंधव कहे नहीं व्यसन कोई जांच करे सव मोरी जी ।७१३॥ 
वही खाति श्र हाट दिखा रहै तेरे पारे काम। 
सामान रहा वहीं बात सव्यहै कह द्‌ बात तमाम जी 11७ १४।। 
मूनिराज से नियमलियादहै भूठकभी नहीं बोू ! 
धनहानिक्रा यही कारण दै मुल वात यह खोद जी ।७१५।। 
लोग यहां पर भूठ बोलकर ग्राहक चेय पटाय। 
मूसे भूठ बोलकर ठगना ग्राहक को नहीं श्राय जी ।७१६।। 
जिनदत्त कहे नहीं चले योंकरो श्रवसरश्रनुसार। 
त्‌ तो सत्य बोलकर हमको, देगा दुक्खं श्रपार जी ॥७१७)। 
भ्रव तो सत्यको तजकर श्रपना वहीकरो व्यापार) 
` जिनपाल कहै सतव्य.न द्धोड्‌' चाहे प्राण प्रपहार जी ।।७१८।। 
यह्‌ सुतते ही क्रोध द्धा गयाश्रखें हो गई लाल । 
 पाषाणउठाकरमाराजोरसे श्रनुज हुश्रा बेहाल जी ।७१९॥। 
लघु बंधव छटपटा रहा पर समा करे बहाना । 
यदि पासि मे जाऊं इसके मुभे पड़े सनाना जी ।७२०॥ 
सावचेत हो देखे ज्येष्ठः को नही दे रहा है ध्यान । 
कुछ सरक मस्तक रख दीना चरणों माहि प्रान जी ।७२१।। 
प्रधृधार से पैर धोदिये कितु दया न श्रा । 
वैर खींचकर धक्का दीना नीचे दिया गिराई जी ।1७२२।। 
उससे लघू बंधव के दिल मे तीन्न वेदना श्रा । 
; चंद. समयसे देह तजी ध्र परभवं गया सिधाई्‌ जी ।७२३।। 
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निश्चेष्ट लख लघु बंधव को प्रग्रज पासमेंश्राय। 

उलट पलटकर लखे रहा उसको कितु शव दिवलाय जी ।1७२४।। 
भ्रव तो ज्येष्ठ को ध्यान हुश्रा यह्‌ कहता सच्ची बात । ` 
धरनुभव करके निज गलती को सोचे श्रव कहां भ्रात जी । 1७२५, 
भाव्र प्रम हृदय में उमड़ा गहरा दन मचाय। 
लोग इकट्‌ठे होकर उनको धीरज रहै बंधाय जी ।७२६॥ 
ले जाकर के मरघट माहि दीना उन्ह जलाय। 

याद कर रहा श्रनुजकोप्रग्रज कितु श्रव कहां पाय जी 11७२७) 
कितु मानता सदा स्वयं को बंधव का हत्यारा। 
जिनवत्त कै श्राठों पहर ही बसर रहा भाईप्यारा जी ।७२८॥ 
काम करे श्रव घरका कितु रहता भाई याद। 

खेद चिन्न रहता भाई विन सोचे हृश्रा बरबाद जी ।\७२९॥। 
स्मृति भाई की बनी रहे ऊरमें रहता था बेहाल! 

समय निकलते एक दिन वह भौ गया कालके गाल जी ।1७२३०।। 
पूवे की सब बात सुनाकर गरुदेवं फरमाय। 

लधु भव करके छोटा बंधव. मानवती भव पाय जी ।।७३१॥। 
ज्येष्ठ बंधु तुम मानतुम नुप बने यहांपर श्राय) 
सत्यधारी का श्रपमान कियाथा उसकाही फल पाय जी ।७२३२। 
पांव हटाये श्रतः हेली. पर चरण धरवाये। 

श्रक्रु से धोए चर्शौंको श्रतः चरणं जल पाए जी ।।७३३।। 
मात्‌ स्नेह. जो रहा हदय में उसका फल यह जान । 

प्रनन्य प्रेम है मानवती पर वेसा तुम पर मान जी ।1७३४।। 


सत्यव्रत की दह. साधना की पूवं नव कोनी) | 
उससे विचित्र प्रतिज्ञा मानवती पूरण करवा लीनी जी ।1७३५।। 


हे राजन यहं कर्मं शुभाशुभ जीव साथ मेंलाय। 
निश्चय भोगे वही श्रात्मा इसमे संशय नाय जी ।1७३६।। 


क्मं॒वांधते नहीं सोचता भोगे उदय में श्राय । 
उरते रहौ कर्मं वन्धन से गुरु एेसा. फरमाय जी ।।७३७।। 
सुन करके पूर्वं भव राजा वैराग्य मन मेश्राय। 
मानवती भी सुनी चित्त मेँ श्ररुचि चित्त में लाय जी 1७३८1) 


कर जोडी दोनों ही बोले यह्‌ संसार भ्रसार। 
गुर चरणों दीक्षाले हम लेवें नर भव सार जी ।७३९॥। 
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जेसी इच्छा वैसा करिये दील कोलिए नाय 
श्रवसर गया पुनः नहीं भ्रावे गुरुदेव फरमाय जी ।1७४०।। 
विधिवत वंदन करके ध्राये वापिस श्रपने स्थान) 
राज्यभार दे बुद्धिदत्त को कहा सुनो धर ध्यान जी ।॥७४१।१ 


प्रन हम श्रपना कारज सरे करं भ्राम कल्याण । 
प्रतः दीक्षाको प्राज्ञा देकर कारज करो महान जौ ।।७४२। 


यत्र प्राथेना करी बहुत पर दीना उसे समशराय) 
महोत्सव से दीक्षा लीनी रानी भ्रौर महमराय जी ।७५४३।। 


मानवती गुरुणो के पासश्रर मानतुग गुरु पास) 

विनय भावसे श्राज्ञा पालकर बनं गुणों के रास जी ।1७४४॥। 
गुरु गुरुणी कमै सेवामे रह कोना ज्ञान भ्रभ्यास। 

जप तप कर्णी करके दोनों कीने कमं विनाश्च जी ।७४५।। 
मास संथारा करके प्रन्तमें स्वार्थं सिद्ध लिया पय) 

वहां की भव स्थिति पूरण करके महा विदेह में जाय जौ 1 ७४६।। 
श्रेष्ठ कूल में वेके जन्म वे ठेगे दीक्षा धार। 

श्रन्त सभी कर्मो का क्षय कर पावें मोक्ष सुखसार जी ।1७४७।। 


दो हजार गुण चाली सालकी बसंत पंचमी श्राई। 
जोड करी जयपुर शहर के लाल भवन के मांहि जी ।1७४८॥। 


कथा जैसी देखी वैसी ही तत्क्षण जोड बनायी ! 
कम ज्यादा का मिथ्या दृष्कृत हो, कहता है ह रषायी जी ।।७४९।। 


--रोहा- 


प्राज्ञ शिष्य सोहन कहे, सुनो सश्चद्धा ध्यान । 
यतना पूर्वक जो पडे, पाये सम्यक्‌ ज्ञान ॥। 


सकारण जयपुर रहै, मिलकर उणा पाच । 
चौदह माह रहकर वहां कीना चातुमसि ॥ 


ट्‌ 


अंधकार. सं प्रकाश 
कौ ओर. 





महासती मंजला जीवन चसकायो संकट बीच मेँ ।।घ्रव।। 


पाचों पद को वन्दन करके, भक्ति हृदयम धार। 
लान दान दाता बुरुवरको, प्रणमे बार हजार जी 11१1. 
कष्टों की काली रजनी मेँ धर्‌ कर धैय श्रपार। 
केसे भाग्य-दिवाकर दमका यह्‌ सुनिये श्रधिकार जी ।२॥४ 
श्रीपुर नामां नगर मनोहर सुखी वसे नर-नार 
वहीं सेठ श्रीकांत वसे नित हितकारी गुणधार जी ।1३।४ 
दरमेमांश्रौर्‌ नार संजुला, पद्मा भगिनीखास। 
पय.पानी सा प्रेम परस्पर, रहै स्वच्छ श्रावास जी ॥1४।! 
घर नारी है सतती साधवी . पति श्राज्ञा भ्रनुसार, 
धमं ध्यान मे मगन, लगन से भजे नित्य तवकार जी ।1५।। 
देख-देख श्रपने परिजन को, माता हृदय प्रसन्न । 
सुबहु-राम नित बडे जनों को, छौटे करं नमन्न जी ।६।। 
रमा रमणा करती है उसके खूब चले व्यापार । 
न्याय नीति से पंसा कसाना, एक लक्ष्य लिया धार जी ।1७।४ 
सभीतरहका श्रानन्द घरमे, किन्तु नहीं सन्तान । 
सदा खटकती.कमी एक, पर, करता - क्य]. इन्सान जी ।1८॥ 
जिस घर में शिशु क्रीडा नाहीं वरह घर शून्य मसान । 
सास वहूके दिल कोसाले यही दुःख श्रसमान जी ।1९।) 
पोते का मूख देखू. प्रतिदिन. गोद रमाॐऊ खव) 
किन्तु निष्फल देख श्राश को, गई हुदयसे ऊव जी ॥|१०। 


सास वध भी करती वत्तं है गहरी श्रन्तराय ! 
जब टटेगी तभी मिलेगी, हमे सन्तती श्राय जी ।\११।। 


॥.4 ४ ५. 
1 म ष ॥ 


मस्त रहे श्रौकाति ` हमेशा, निज धन्धे के माय 
सती मंजुला गृह सेवा मे, रही स्मय बीताय जी ॥५१२॥ 
पद्मा खेले सेल प्रतिदिन धर से बाहर जाय। 
पडोसियों से बातें करके श्रपना मन बहुलाय जी ।१३।। 


किशोर श्रवस्था में भ्राई्‌ लख भाभी नित समश्ाय। 

परब बाहुर्‌ जाकर के रमना भ्रच्छा तद्म दिखाय जी (१४ 
भाभी की हिति भरी बात यह्‌ पद्मा को नहीं जंचती । 

आता को सब कहू भाभी से मन ही मन मे खिचती जी । १५ 


कभी पृत्री को समती तो, कभी बहू को माहा, 
मीठे शब्दस दोनों को उपजाती नित सात्मा जी 11१६।। 


एक दिवस श्रीकांत श्राय के कृरे मात से श्ररजी। 
लेकर माल विदेशे जाऊ एसी मेरी मरजी जी || १७ 


मां बोली यहु काम तुम्हारा मेरी नहीं है रोक, 

पुत्र कहे भ्राशीष दीजिए, चरणे देडं धोक जी ।११८॥। 
है श्राशश्षीष सदा ही मेरी, तुम सानन्द सिधाभ्रो 
सप्वधान रह कास करो नित, सफल होये पुनि श्राश्रो जी ।१९॥ 
नार मंजला के समीप श्रा मागे भ्राज विदाई १ 
सारेघरकी जिम्मेवारी त्रिय! तुश संभलाये जी ।२०।। 
चले सुचारु गहं व्यवस्था, जिसका रखना ध्यान \ 
पद्माकाभी खयाल रखना, नदीं है पूराज्ञान जी ॥२१। 
सभीबतकौो स्वीकृति पतिकोदे दीनी तत्काल । 

कख भी गलती नहीं करू गी, संदा रहं हुशियार जी ।(२२॥ 
प्रेम भरे मीठे शब्दो से पदसा को सम्‌भाय। 
मांकीश्राज्ञा नित्य मानना हत शिक्षा चितलाय जी ।२३।। 
भ्रपने हिति की बात श्रगर भाभोजी तुभः बताय। 
विनय प्रेमङके साथ ग्रहण करलेना शीश चदढाय जी ।।२४।। 
उसी समय पद्मा यों बोली सुनलो मेरे भाई) 
खेलं-कद मे बाधक धाभी को देवें समराई जी ।२४।। 
भाई बोला वह बाधकक्यों हौ तुक चेलन माही) 
मायत केषर खेल कद की करता कौन मनाई जी ।1२६॥ 
श्वसुर' गेह परतन्त्र कहावे -बन्धन में वंध जवे। 
इच्छित ढंग से नहीं रह्‌ सकती भार बहुत श्रा जावे जी ।।२७॥। 
फिरभी कहता सदा बड़ों की, श्राज्ञा तेना मान। 

पद्मा कहे प्राज्ञा पालन'का सदा रक्छू गी घ्यान जी ।1२८।। 
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प्राज्ञा लेकर श्रौकान्त ने, लिया साथै को संग । 
शुभ मुहूतं मे होय रवाना, बढ़ रहै सहित उमंग जी. ।।२९॥ 
पति जाने के बाद मंजला सोचे मन के मांय। 

गृह काये की जिम्मेवारी मु परमरईहैभ्राय जी।३०। 
पद्मा से कहती यों भाभी युनलो देकर ध्यान! 
लड़को के संग खेल खेलना, नही मेरे कुल की शान जी ।३१॥ 
भाभी की. इस रोक. टोक से पद्मा लाती रोष) 
बार-बार क्यों कहती मुभको सदा देखती दोष जी ।३२॥ 
उधर साथे नित श्रागे बहता, रुका जलाक्षय पास । 
खान-पान में व्यस्तं सभी जन मोद करं सोल्लास जीं ।(३३।। 


उस जंग्ल में श्रीकान्त .को कट्या दी दिखलाई) 
कौन रहै इस निजंन वनसे, देख वहां पर जाई जी ।१३४॥।। 


चला श्रकेला सबको तजकर, श्राया कटिया पास: 
देखा योगी ध्यान मग्न है, मुख पर सौम्य प्रकाश जी ॥३५॥। 
तपस्तेज से होय प्रभावित र्का वहीं श्रीकांत । 
ध्यान खोल योगी ने देखा खडा एक्‌ नर शान्त जी ।३६।४ 
योगी को जब नमन किया तो दिया उसे प्राश्षीष। 
फिर पदा तुम कहां से प्राये किधर च्लेहो ईश जी ।२३७।) 
कंसे प्राकर यहां बेटे हो, क्या है मनमेडइन्छा) 
णेसे तो हम साधु हैँ पर करली फिर भी पृच्छा जी ।1३ेता। 
वह॒ बोला श्रीपुर से श्राया सार्थ कोले संग) 
सबको वनम छोड़ यहं पर दशन किया सुरग जी ।३९।४ 
सुनो बन्धुवर दशन हो गये भ्रवश्रारहीदहै रात । 
भयकारी यह्‌ सारा वन है द्धोडो जल्दी श्रातं जीं ।(४०॥) 
जाने को तयार. हश्रा तब श्राया उसे विचार । 
पुत्र प्राप्ति के लिए पृछलू बता देय उपचार जी ।1४१। 
फिर सोचा मैक्षयों कर धृद्जो होगा सो होय) 
कम रेख को टाल सके नहीं इस जगत्ती में कोय जी ॥४२।। 
प्रसमेजस मे पड़ा-पड़ा वहु सोच रहा श्रीकति। 
जानेकोभी भूल गयाहै हृश्रा विचार में शान्त जी ।1४२।) 
श्रधर भल मेंदेख साधु कहैक्या है मनम भाव। 
सुनकर वाणी श्रीकांत को कह्ने का हुश्रा चाव जी 1}४४।। 
घर मे सव साधन रहै पूरे फिर भी एकश्रभाव। 

हो निशी खटक रहा है मुफको व्यर्थं हुए सब दाव जी ।(४५॥। 
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विना पृत्र के घर सूना है सन्तति हीन कटां । -^ 
नारी बां कहाती जग में इससे भै दुःख पाऊं जी ।\४६।। 
सुनकर सारी बात सन्तनेध्यानत्वरितही कीया । 

चन्द समय पश्चात ध्यान तज उत्तर एेसे दीना जी ।1४७।। 


पुत्र प्राप्ति कायोग तुम्हारे भद्र! मुभ दिखलाय) 
गभाधान दहो श्रगर भ्राज तो उत्तम युतकोपायजी ।|४८।। 
सुनो सार्थपति उस बालक में एक योग्यता होगी ¦ 
जबमभीदहुसी हुसेगा मूख से एक लाल उगलेगी जी ।४९।। 
एसे प्रभावी पुत्र जन्म की बाति सुनी सुख पाया। 
किन्तु बते यह्‌ कंसे संभव चेहरा फट सुराया जी ।५०।। 
योला यहु तो श्रसंभव हैम ह इस चन माय । 
वह्‌ बेटी है भरीपुर मेँ कंसे जाया जाय जी ।(५१।। 
योगी बोला चिन्ता छोडो मै कर दूगा उपाय । 
सुनकर कहे श्रीकांत प्रभो ¡ वह्‌ दीजे सु बताय जी ।५२। 
जिससे मै कुल दीपक का मुख देख सक्‌ जीवनम) 
 नाजाने क्याहोवे श्रागे इच्छा रहैन मन मे जी ।।५३।। 
साधु कटै यह्‌ सम्मुख बेठा हंस तुम्हे पहुचासी , 
पुनः पीठपर बेठा तुमको इसी स्थाने भ्रासी जी ।५४।। 
हषयुक्त हो श्रीकति. ने, कृतज्ञता दरसाई। 
इधर सन्त का दंगित पाकर हस गयादहै श्राई्‌ जी ।॥1५५॥। 
विठा पीठ पर श्रीकतिं को हंस उड़ा तत्काच। 
एक षडी मे श्रपनी छत पर पहुचा दीना चाल जी ।\५६।। 
दस्तक दे श्रावाज लगाई, प्रिये मंजुले नार। 
जागो उलेमे श्राया यहां पर श्रीकति भरतार जी ।५७।। 
सुन श्रावाजं लिया सब परिचय, खोल दियाहै हार, 
प्राणेश्वर को देख हूदय में श्राया हषं विचार जी 11 ४८।) 
चरणं वन्दना करके पृुद्धा इतनी रात मंफार। 
कंसे -श्राना हृश्रा प्राषका, कहूदो हे भरतार जी ।1५९॥ 
श्रपना सारा हाल सुनाकर कहा समय श्रनंमोल । 
तुमसे मिलनेकोश्रायाहु, हंसो रसो दिल खोल जी 11६०॥। 
प्रेम भरी बातों मे दम्पती, दीना पहर विताय) 
जाने काश्रव समय हो गया श्रीकान्त दरसाय जी ।1६१॥ 
विस्मित हकर बोली यह्‌ क्या रहैश्राप सनाय) 
समय वाध कर्मैश्रायाहं ठन वहुहो जाय जी ।1६२। 


४९ 


ध्रगर समय पर नहीं पहुवातो साधु करले रोष। 
प्रपने रोषके प्रन्दर करदेन जाने क्या दोषजी ।६३।। 
कहे मंजला यह तो श्रच्छा साघु का उपकार) 
` किन्तु श्राप मतासे मिल ठे टीक रहै इस बार जी ।६४॥। 
ध्रगर मिलू मातासेप्रौर वहु कहे श्रभी रक जावो। 
` उलन होगी मेरे सम्मुख, तुमही सत्य बताश्रो जी ।1६१५)) 


मेरे भी सन्मूख एेसी ही उलन होगी नाथ) 
` गभं वृद्धि जब होगी मेरे कौन -सुनेगा बात जी ।६६॥ 


मेरे वचनो पर उस टाइम कौन करे विश्वास । 
प्रतः प्रभीमे जगा सास को लाऊश्रापके पास जी ।}६७)) 


नही-नहीं मत लाश्रो माँकोमांँममताकी खान। 
यहु लोमेरी करकी मृद्धिका, रहै ' निशानी शान जी ।1६८॥ 


जव प्रकट हो गभं तुम्हारा देना इसे दिखाय। 
पतित्रता है धमं श्रखण्डित, एेसा समम सब जाय जी ।\६९)) 
मेभी पुनः लौट कर श्राऊ, जल्दी करू नवार । 
चिन्ता कुं सी मत करना तुम, रहना श्रति हुशियार जौ ।।७०)।) 
स्वामी की दी हुई. मुद्रिका रखी सुरक्षित स्थान । 
सदा देखती रहती उसको पुरा रखती ध्यान जी ।1७१।। 
हंस उसी क्षण उड़ा उसे ले श्राया योगी पास | 
 श्वीकांति कर सादर वन्दन करता है श्ररदास जी ।७२॥ 
जीवन भर नहीं भूदटूगा मै है' प्रनन्त उपकार) 

कृपा करी. सेवा फरमावो, हाजिर ताबेदार जी ।७२३।। 
सन्त कहे निस्वारथ सेवा, करू भावना मेरी) 
प्राया है सन्तोष हदय मे हुई सहायता तेरी जी ।1७४। 
इतना कहकर योगी जी तो, ध्यान मग्न हो जाय) 

श्री कान्त भी वन्दन करके सार्थं बीचश्रा जाय जी ।।७५।। 
सभी कायं से निवृत होकर, सार्थवढा है प्रागे । 
स्थान-स्थान पर क्रय विक्रय कर लाभ कमाया साग जी 11७६॥) 
गभे वृद्धि को देख मंजुला, मनमेंश्रति संकुचावे। 

सभी द्धिपा सकती नारी पर कंसे इसे छिपावे जी ।\७७॥। 
पुत्र वधू का उदर देखकर ससू गर्ह चकराय) 

कटो मंजुला क्या कारण है कंसे उदर दिखाय जी ।1७८।। 
पुत्र गये को समयहुश्राश्रति, फिरक्या हई यह्‌ बति । 

भाभी के पहले ही पद्मा वौल उठी सून मात जी ।1७९॥। 


वरै ("च 


हे माता क्यों गृस्सा करती यहु तोप्रच्छी बातत 
तेरी इच्छा पूरी होगी व्यंग्य कसा साक्षात जी।*०।। 


माति कहू चुप रह्‌ तु थोड़ी बोले बिना विचार । 
बहू मुभे उत्तर देदेगी, तुको क्या श्रधिकारजी।!८१।। 


कहै मंजुला सूनो सस जी शका दूर निवारो। 
चूलटा मत समो है माता ! सांचहुदयमें धारो जी ।।८२। 


जिनके संग हुई है श्वादी गभे उन्हीं का जानो। 
तभी व्यंग्य से पद्मया बोली भाभी कहैसो मानो जी ।८३।। 
मूको शिक्षा देती मत जा उन लडकोंके पास! 
खद का पता नहीं क्याकौना दहै तुको श्चास जी ।1८४॥ 


स्वयं गुरुजी बंगन खाये दं प्र को उपदेश! 
एेसेही कर गुजरी भाभी, समं नहीं है लेश जी ।८५॥ 


बुरा काम तहं किया बार्दजी सोच सममकर बोलो । 
चारित्र पर श्राक्षेप लगाती लज्जा रख सुहं खोलो जी ।!८६॥। 
बहूको वाणी सुन साभूजी, गहरा कर गई रोष) 

बेटी कोक्या सुना रही हैकूल.को दीना दोष जी ।८७।॥। 
श्रीकांत को गये यहां हये गये बारह मास) 
बता कहां से लाई गभं को चले प्राठ्वां मास जी ।1८८।। 
शांत. स्वर मे कहै मंजला, शंका दूर हटयें। 

पत्र श्रापका एक रातको मेरे पास में श्राये जी ।1८९॥ 
पद्या कहै क्यों बोलो भाभी, बिल्कुल ूठ सफद । 
सवकी गश्रांखों धूल डालते श्राता नहीं कुच चेद जी ।1९०॥। 
नहीं डालती धूल किसी के, है प्रमाण मुक पासि) 

सास कहै ला दिखला हमको हो जावे विश्वास जी ।।९१।। 
त्वरित मंजुला. जा कमरे में लेय मुद्रिका श्राई। 

सास हाथ में देकर बोली, देखो ध्यान लगार्द्‌ नी ॥९२।' 
जिस रात्रिमेंश्राकरकेगये, थी यहुकरके मही 

उसे प्रमाणमें दीनी मुभको, सींपी तुमको लाई जी ।९३।। 
देख मुद्रिका सोचे माता, श्रीकति के कर मं। 
चरण वन्दना करते देखी मैने श्रपते घर में जी (1९४॥ 
प्रतः सत्य है बात बहू की कुचं भी संशयरनाही ! 

सासू को सन्तोष हृश्रा प्रर पद्या जाल विच्छद जी ।।९५॥। 
है माताजी यह भ्रमण तो श्रप्रमाण हं पूरा। 
जाते समय मुभे यह मद्री दे गया श्रात सनूरा जी ॥|९६॥। 
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उसे दिखाकर यहु भाभी निर्दोष चाहती होना। 
एसे चलवल करके श्रपना चाहती कल्मष धोना जी ।९७।॥। 
प्राखिर रोष भरी श्रांखों से कहै मंजला बोल । 
पद्या तूने नहि देखा हैयों ही मूख मत खोल जी ।1९८।। 


सास कहे बस देख लिया है नहीं तुम पर विष्वास। 
कुल ककुकिनी निकल यहां से, तज दे घर कौ श्रास जी ।९९॥ 


विना विचारे कभी च बोलो, होता श्रनरथ भारी 
प्राज्ञ "प्रसादे सोहन मुनि कहे सम बच तर्‌ नारी जी १००) 


शब्द श्र्ण कर सासूजी के सहुम गयी उसबार)। 


श्राखों परद्धा गया अंधेरा, श्राया दुःख श्रपार जी | १०१॥ 


न्क 


प्राणनाथ जब तक नहीं श्रावं, तब तक धीरज कीजे ।` 
इनके श्राने पर जैसा, वैसा निर्णय दोजे जी ।\१०२॥ 
सासु कहे लोगों की वाणी मुभसे सहीन जवि। 
वृद्धापन मेहो बदनामी, कुलटा यहां रहावे जी ।१०३॥। 
तेरे यहां रहने से होगा घर का सत्यानाश्च। 
प्रतः यहां से निकल शसीघ्तू छोड यहाँ की श्रा जी ।१०४।। 
वजपात सा वचन श्रवण कर नयनो नीरभराय)। 


दुःखसागरमें सती मंजुला इबी व्यथा सवाय जी ।1१०१५।। 


रोते बोली श्रहो सासूजी, पत्थर दिल नहीं हवं । 


यहां सिवा है कौन ठिकाना जरा हश्च नहीं खो जी ।।१०६॥। 


सास कहैत प्रथम सोचती, रोने से क्या पावे। 

नहीं देखना चाहती मुख ` मै निकल यहां से जावे जी ।1१०७॥। 
पर पकड कर सासूजी.के रो रही भारमश्रार)। 

दया करो श्रव मुक दुखिया पर सुनो विनयं इस वार ज। ॥१०८।। 
पत्थर दिल होगया सासकासुनैन कुंभी कान । 
पद्यासेभी श्ररजीकी पर दिया न उसने ध्यान जी ।।१०९॥ 
सोचे कमं उदय मे श्रये कौन सूने इस बार । 

किये कमं का फल भोगे बिन नहीं होगा छटकार जी ।११०॥। 
हुस-हस करके पूरव भव मे कीने प्रणुन्न अ्रपार। 

प्रव रोने सेक्या होवेया, मंजला करे विचार जी ।१११।। 
प्रव तो यहां से जानादहोगा संतर जपा नवकार) 

यही सहारा केवल श्रना, लीना मनमेंधार जी 11११२) 
जाति वक्त सासि चरणोमे (ककर शीश नवाया ।. 

सासू ने पदं वीच लियर, प्रीर घृणित शब्द सुनाया जी । ११३५ 
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कहे संजुला समां जी मेरा नहीं किया विश्वास 1 
प्रतः अंजना सषास के सम पाभ्रोगी दुःख रास जी ।।११४॥ 


खूब बनी तु सती अंजना पद्या यों दरसाय। 
भाभी को धर बाहर करके दिया कपाट लयाय जी ।९१५॥ 


सोचे मजला कौन हमारा इस जगती के माय! 
सज करके नवकार मत्रको चलदी जंगल मांय जी ।।११६। 


सोचे क्या मै पीहुर जाऊ, बात याद तब भ्रई । 
गदं अंजना पीहुर मे तब, खूब श्तादर पाई जी :।११७॥। 
भ्रवकर्मो सेम ही लड्‌गी नहीं कहं पर जां) 
सने बधि मही भोमू साथी किसे बनाऊं जी ११८1 
दुःख समयमे कोई न श्रषना, सभी पराये मान, 
ले शरणा नवकार मंचका, प्रागे किया प्रस्थान जी ।११९॥ 


कहां जाना श्रौर कहाँ ठहुरना, नहीं दिशा का ज्ञान । 
चन फल खाकर ठंडा जल पी, चल रह हे प्रनजाच जौ ।1 १२०) 
शील. धमं की र्ना हित वहु कभी न देखे ऊपर । 

वृक्ष छह सो जाती थी रात्रि समय भूपर जी ।१२९१।। 
तनसेभी श्रव मोह तहींहै, वन पशुभ्राखा जाय। 

दुखी जीवकी दशा यही है, निर्मोह हयी जाय जी 11१२२॥ 
नो महीने जब पणं हौ यथे, प्रसव वेदना पाई। 

चट वृक्ष नीचे प्राकर सोयी संजुला बाई जी ।१२३)। 
कु ही क्षण में बालक जन्माथा नर श्रति पुण्यवान । 
सावधान हौ उठा पुत्र कौ हषिति हुई महान जी ।1 १२४१ 
यदि होत सुरू प्राणनाथ तो करते उत्सव महान जी । 

स्वामी स्मरणमे सती नयन में छलके श्रासू श्रान जी ।।१२५॥ 
रोनेसे दिल हृभ्राजौ हल्का तब श्राया क भान) 

णुचि करना है इस बालक को रघु कौन से स्थान जी ।1१२६॥ 
सोच पुत्रको वाध वस्व में, लटकाया उस डाल । 

शुद्धि हद वह सरपर श्राई चलकर के तत्काल जी ।१२७॥। 
स्नान करे वह्‌ फिरभीहरक्षण शिशु का रसे खयाल । 
बार-बार उठ-उठ कर देखे क्या है उसका हाल जा ।1१९८॥ 
माँकी ममतामाँही जाने प्रौर न. जाने कोय । 

भ्रपने दुःख को सहै खली से, सूत दु-ख सहन न होय जी || १२९।। 
श्रति भ्रावश्यक कायं शुद्धि का इसलिए यहा श्रार । 

सोच रही है सती मंजला संभाटू कट जाई जी 11 {१३०॥ 
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भूकुटी चा भूष यों बौला, तुभे बनाठं रानी 
मेरा निर्णय यही रहेगा, कान खोल सुन वाशी जी 11 १६५।१ 
बन्दी सम प्रबला है नारी, कितना बल दिखंलाकें। 
रोनाही हथियार नारं का वही काममें लावे जी 1१६६); 


रुदन देखकर नरपति भी वहां से चले गये तत्काल । - 

जाते गीदड धमकीं दे गया, वह्‌ कायर नरपाल जी 1 १६७} 
पति वियोग प्रौर पत्र यादे, रोती रही वहुनार। 

साहस धर फिर चान्त होय के, मंत्र जपे नवकारजी ।१६८।} 
प्रन बालकं की बात सुन लो जवे पुण्य साथमे होय) 

वेनमे, रणम, श्ररिदल, जले, शीघ्र बचवेकोय जी ॥१९९॥ 
बालद ले विणजारा श्राया, वृक्ष तले ठहूराया। 

नारीसे बोला डाली पर किसने क्या लटकाया जी ।।१७०॥) 


हलचल भीदहो रही है इसमे, ता जानेक्या होय । 
उत्सुकता वश उतार लावे लेवें श्रन्दरं जोय जी ।}१७१।; 
उतार पोटली देखा उसको गहरा श्रचरज पाया) 

किसने इसमे नवजातक को बांध यहां लटकाया जौ ।}१७२।} 
पुत्रहीन बजार दम्पती, नवजातक को देख । 
ध्रानन्दिति हौ गये हृदय में जिप्का नहीं है लेख जी ।। १७२॥।। 
उठा बाल को पत्नी ने तब, सीने-से चिपकाया। 

मानो दीन को रस्त मिल गया, श्रपना भाग्य सराया जी ।। १७५॥) 
कौन दौड कर गई मातं यह्‌, इसकी खोज करायं | 

जगह जगह प्रर मृत्य घूमकर पुनः लौटकर श्राये जी | १७५॥ 
कहीं पता नहीं मिला है हमको सभी स्थान फिर भ्राये) 

भाग्य प्रवल है नाथ ! भ्रापका सुत तज सिधाये जी. ।। १७६॥) 
नारी बोली चिता तजिये, बाल सलौना पाया |. 
पुण्यवान यह्‌ वालक - हमारे सहज हाथ मे श्राया जी ।। १७७1 
प्रौरो का धर उजाड श्रपना घरश्रावाद बनाना । 

एेसा नहीं उपयुक्त हमे है पति कह सुनो जनाना जी ¦ १७८॥) 
नारी चोली नहीं कहीं से, छीन यहां हम चाये। 
पालन-पोषण करने वाला इसको श्राश्रय चाह जी ।{१८९।। 
पति ने कडा वत्ति है उत्तम, दया हमारा धर्मं) 

दीन दुःखी श्रसहायजीव को, ध्राश्वय देना कर्मं जी 11 १८०॥। 
वाणी सुन स्वामी की रमसी मनमेंहृई निहाल 1 ` ` 
वृक्षदत्त द्‌ नाम पत्र का, भिता वृक्षकौी डाल जी ।।१८१।। 
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पत्ति बोला यह्‌ नाम मुभेतो, ज॑चा नहीं दिल सांही। 
वन शोभा लख कहे बिणजारा, कुसुम नाम सुखदाई जी ।।१८२॥। 
श्रच्छा-२ यही नाम दें, यहु मेरे मन भाया 
पत्र नेहसे मांकेस्तन में, सहज दूध भर श्राया जी ।।१८३।। 
दूध पिलाकर लगी रमाने बाल हंता तत्काल) 
हंसी साथमे लाल भा गयी, देख हई खुशहाल जी ।|१८४।। 
लाल उगलता लाल हमारा, भाग्यवान है लाल । 
सुनो प्रिये ! क्या मिलाहमे तो मिला स्वयं गौपाल जी ।१८५।। 
पुत्र मंजुला का पलता है देखो पर घर मांही। 
पुण्यवान जहां जावे वहीं पर प्रवि रंग बधाई जी ।।१८६)। 
इधर सेठ श्रीकान्त गया था साथं संग परदेश । 
गहरा धन्त कमाकर वापिस, प्राया है निज दे जी । १८७॥। 
घर श्राकर श्रावाज लगाई माता दौडी श्राई। 
दारखृला तवमा चरणों मेँ दीना शीश भुकाई जी ।1१८८।। 
माँनेसिर परहाथ स्वा श्रौर दीनी शुभ श्राज्ञीष। 
फलो फलो श्रानन्द मनाश्रो, भजौ हमेशा ईश जी ।१८९॥। 
पद्या भी भा के पद में लिपट गई है श्राय । 
वड रेह से उठा बहनि को लीनी गले लगाय जी ।१९०॥ 
माता भगिनी दोनों पूरे कुक्लल क्षेम कौ बात । 
कहा गये क्या-क्या वहाँ कीना वत्ता दिया श्रवदात जौ ।।१९१।। 
चारों श्रोर घूर रही प्रा, नहीं नार दिलाई । 
क्याकारण है नहीं श्रानेका, शंकरा मन मेंश्राई जी ।।१९२॥। 
उत्सुकता भी जगी हदय में, देखू श्रपना ला । 
किन्तु पृच्छ सका तहं कुदभीक्या है उसका हाल जी ।१९३॥। 
प्रह्प समय सन्तोष रखा फिर बोला शंकां त्याग) 
पद्या तेरी भाभी न श्राई, कहां गई वह लाम जी ।१९४।। 
क्या जवाब दे पद्या मुख से हो गड वन्द जुबान । 
माँ कहे उसका नाम भूल जा, मत दे उस पर ध्यान जी 1) १९५॥। 
गहरी शंका हो गई मनम, क्याकारण दो वत्तलाय) 
मत पुद्धो बेटा ! श्रव उसकी सुनकर दुःखत षाय जी 1) १९६1 
ेसा क्या ्रपराध किया जो नहीं लू उसका नाम । 
माँ वोसी कूल करंकिनी है सुन ले वात तमाम जी ।१९७॥। 
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ना जाने किस पापी से वहः काला मुह कर श्राई। 
बदनामी के भय से मने घर बाहर निकलाईजी ।१९८। 
हे माता मत बोलो रेस पापी. मुफको. जानो 

एक राते श्राया य्ह पर बात मेरी सच मानो जी ।१९९॥ 
सुनने पर भौभिटी न शंका, मां बोली सुन जाया) 
बारह महिनि पूवं साथंले गया कर्हँ से श्राया जी ।२००॥ 
भ्रायातौ किस कारणश्राया क्योंनमिलात्‌ मुषे) 

शका भरीसभीये बतेःपूद्‌ श्रव तुम्‌ से जी ।।२०१॥ 
सधु से हुई सभी बारता, दीनी साफ सुनाय। 

हस पीठ पर चकर श्राया वसे गयां  सिधायं जी ।।२०२॥ 
समयबद्ध होने से यहाँ पर तुशू से मिल नहीं पाया । 

देरी से जाने पर योगी, हता कुपित सवायां जी ।२०३॥ 
ताजाने क्या श्रनरथं करता प्रतः गया तत्काल । 
तुभसे भिल भी सकानहींर्मै, थादुविधाका हाल जी ।(२०४॥। 
मां बोली वहु श्रन्थं फिर भीः टाले नही टलाया। 
समकदार होकर भी मु से क्यो नहीं मिलने श्राया जी ।२०५।। 
माता भूल नहीं की मैने, उसे सुद्रिका दीनी । 

कहा मात को बतला देना, विदा बाद में लीनी जी ।।२०६॥। 
क्या तूने उस रात युद्धिका दीनी उसके हाथ ।. 

हाँ माता विश्वाप्त साथ में कहताहूं सच बात जी ।।२०७।। 
उसी वक्त कर लाल नेत्र माँ पद्याको बुलवाय। 

सुनते ही थर-थर वह कम्पी, चोर सदा भय खाय जी ।\२०८।। 
कूपित देख श्रीकान्त कहे क्या मुद्री नहीं दिखाई ।. 

पद्या सोचे पाप मेराश्रव प्रकट हुभ्रा हैश्राई जी 1 २०९॥। 
मैनेही कहु शूठ वचन को, भाभी को निकलाया | 
उसीपाप का वदला मेरे सम्मुख है श्रव श्राया जी 1\२१०॥। 
इधर रोष में मता मेरीनदेती- है श्रवाज) 

सभी दोषरहै इसमे मेरा क्या होया प्रभु भ्राज जी ।1२११।। 
श्रात प्रेम है पूरा मुभ प्र, जाऊं उनके पास। 

चरण पकड़ करक्षमामगिलू, वात वताद्‌ खास जी 11२१२) 
गलती मुभसे हो गई भारी, दषहुदय में श्राया। 
निष्क्छक नाभीके ऊपर, भटा कटठंक लगाया जी २१३) 
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उसहीक्षण भ्राश्चत चरणमें दीना शीश भुकाय। 
विलख वदन हौ विलाप करती, श्रश्रु रही टपकाय जी \1२१४॥ 
उठा बहनि को सत्वर भाई, लीनी कण्ठ लगाय। 
पच्या पीठ परबडइ प्यार से हाथ रहा सहलाय जी ।२१५।। 
क्रोध भरे न्दी मे माता कह रही उसे सुनाय। 
प्री कलेस्षण ¦ भाई केषर दीनी श्राग लाय जी ।२१६॥। 
हरी भरी मेरी बाड़ी को करं दीनी बीरान) 
प्रत भाईके चरण पकड कर बन रही हौ श्रनजान जी ।२१७॥ 
बहु मंज्ुला प्र इसनेही भूल दोष लमाया। 
उसे कककित कहके घर से बाहर भी निकलाया जी ।1२१८।। 
माता इसपर इतना गृस्सा क्यो कर करते श्राप, 
मातत कहै इसने ही सारे करवाये है पाप जी 1२१९] 
वहु मुद्धिका दिखा-र्‌ कर कहु रही भी सच बति! 
तव पद्या नै कहा अंगूठी मुदे ग्या च्रातजी ।।२२०॥ 
इसने चरा अंगूठी मू से माता तुभं दिखाई। 
मने कर विश्वास इसी परघरसेदी निकलाई जी ।२२१॥ 
पद्यासे भाई यों बोला, यह क्यामनत मे भ्राई। 
यद्‌ सुनते ही ससक गई वहु क्या दे उत्तर बाई नी ।२२२। 
लञ्जा प्रौर ग्लाति केकारण मुख नहीं ऊचा होय । 
सोचा कृषं हो गयाश्रौरही मन ही मन रही रोय नी ।२२३॥ 
भाभी पर इल्लाम लमा दू, फिर रोकेगी नाय । 
करा जायगी घूस घुमा कर वापिस घरभ्रा जाय जी ।।२२४।। 
जसे कटूगी वसे चलेगी, बोलेगी फिर नयि। 
क्या मालूम जानेके बाद वहु श्रायेगी भी ताय जी ॥२२५॥। 
यो पद्या घुट रही श्रगर जो श्रभी जमीं फट जाय । 
उसके ्रन्दर घुस जा भैँश्रौरन कोई उपाय जी ।२२६॥। 
माता वोत्ती वहू ने जाते-वक्त कहा थास्ताफ्‌। 
सती अंजना कौ सासू सम प्छताश्रोगी श्राप्‌ जी ।२२७।। 
निर्भागिन मैने तब उसकी सुनी नहीं कुद वात । 
सारा धर बरबाद कर दिया ने श्रपने हाथ जी ।२२८॥ 
इतना सुनकर श्रीकान्त भी रोता कारम्‌ । 


` शोकमगन हो बैठ गया ज्यों होवे मू्व्याकार जी ।२२९॥। 
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पूर दशा कोदेख मात का चेहरा गया मूर्ाय। 

कहा पुत्र से शोक न कीजे लीजे कमं निभाय जी २३०॥ 
होनाथा सो हो गया बेटा, उसका नहीं उपाय । 
इसको चिता सबकोहै श्रव दिलमे शांति बनाय जी । २३१ 
जव तक जीवन तवतकदो तुम .कतव्यों पर ध्यान | 
कतेन्य विमुखता छोडो बुद को, कतव्य परायण मानजौ ।२३२॥ 
यह्‌ सुनते ही खडा हो गया माता सच फरमाय। 
प्रभी खोजने जाडं उसको, ल केतंव्य निभाय जी ।२३३॥ 
जाने को तयार देखकर, पद्मा पद लिपटाय 
विलख-२ कर बोल रहीहै मको क्षमा दिलाय जी ।1२३४॥। 
नहीं दोष पद्मा कुष्ठं तेरा, सब कर्मो को माया) 
इतना कहु चल दिया हदय में पंच पदों को ध्याया जी ।२३५॥ 
जाते देख पुत्र को मता रोने लगी तत्काल) 

रुदन देख मत्ता का बेटा प्राया पासे चाल जी ॥२३६॥ 
कहे माता हमको श्रनाथ करतु न चोड कर जाय, 

तुभ निन मेरे कौन यहाँ प्रर शून्य जगत हो जायजी ।।२२७।। 
मेरादै कर्तव्य खोजना, कहीं मुभे मिल जाय । 
मिलजयेतो श्रा जाञंगा-श्रागे कहान जाय जी ।।२३०८॥ 
क्या कहता है बात पुत्र यह्‌, नहीं मिले, नहीं श्राय | 

मेरा मन कहु रहा मिलेगी जीवित ही जग माय जी ।।२३९॥। 
रोको मत, श्रव जानेदो यों कहु कहकर गया सिधाईं । 

जाते पृत्र को देख मातजी, गिरी भरमि पर जाई जी ।1२४०॥। 
प्रचेत देख माता को पद्या, दौड पास में श्राई। 

चीख मार वह भीश्रचेत हो, पड़ी भूमि घस खाई जी ।२४१॥ 
वहुत देर तक्मा पत्री दो पड़ी रही उस स्थान । 

कौन उठाने वाला उनको कौन धयं दे श्रान जी ।२४२।। 
शीतल स्वच्छं हवा ने उनकी-मूर्छा दूर हटाई। 

माँ वेटी दोनों ही बवेटी-््रस रही वहाई जी ।।२४३२।। 
शान्त हुश्रा श्रावे् हृदयका मांको हृश्रा विचार । 

श्रव दायित्व निभाना मूक्कोश्राया घर काभारजी ।1२४४। 


इसघटना सै पद्या हौ गई, गुम सूम चिच्राकार। 
नहीं क्िसीस वोले चले नहीं हंसी सुशद्ाल जी ॥२४५।। 
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माके खूब मनने पर भौ कुछ केरलेती श्राहार। 

वरना उसको भरुख प्णास थी हठ गई इस बार जी ।२४६। 
पद्या को यह दशा देखे मांमनमेश्रत्ति दुख पावि! 
किन्तुकुद्ं भी उपराय उसके नहीं सममे श्रावे जी २४७; 
छत कर्मक याद क्रे नित विहुल सन जो जाय । 
रेसेमे दो सती गोचरी लेने तस धर प्राय जी ।1२४८।। 
शोक पूणं लख दशां उस्हो की कृश्णा दिलमें प्रा ¦ 
क्याकारणं ? तव माताचे सब घटना दी बतलाई जी ।२५९॥ 
मधुर श्च्द मेतभी साध्वयं पद्या को समाय । 
रोनेसे कुचं लाभ नहींरहै, उत्टे कमं धाय जी ।२५०\ 
चालापन में हई भूल यह रोने से नहीं मिट्ती, 

महा भयंकर फल पाया है, कर्मरेख नहीं कट्ती जी ।॥२५१॥। 
शोक तजी, कर्तेव्य संथालो, हुश्रा उसे विसराश्रो। 
समकभदारहोभांकैदुःख कोश्रब तुरंत मिटाश्रो जी ।।२५२॥। 
साध्वी शब्द से पाकर शान्ती, पद्याने सिर नाया) 

घोर हुश्रा श्रपराधमेरेसे ग्रही तिरि दिल दुख पाया जी ।\६५३।) 
भ्राम लगाई घर में मैने भूठा कक्कर चाया । 

यही दुःख मेरे मानस को करता ताप सवाया जी ।२५४॥। 
धमे शरण यदि ग्रहण करो तो तुमको शांति भिलेभी । 
श्रद्धासे नवकार जपोतो जीवन कली दिलेमी जी ।1२५५।। 
सत्संगत्ति मे भ्राने से ही कल्मष दूर नसावे) 

इतनी बात सम्ाकर सतियां निज स्थान सिधावे जी ।२५६॥ 
पद्या कोये सारी बावे जंवी हदय हुलसावे। 
परत्िदिन माता पत्री दोनों धर्मं स्थान मेश्रावे जी ।1२५७)) 
भ्वचंन सुनकर दोनों काटी चित्त शांतहो जावे । 

सुता संम माता कै सन मे धम रुचि बद्‌ जावे जौ ।२५२८॥ 
गुस्णीजी से कटे एक दिन जग भूठा दिखलाय। 

नही हमारा कोई जगमे, संयम मनको भाय जी ।२५९॥ 
सुनकर गुरुणी सोचे मन में श्रभी श्रवसर दै नही । 
श्रमणाचार पालना इनका कठिनं रहा दिखलाई जी ((२६०)) 
गरख्णी जी कटु श्रभी तुम्हे, है श्रीकांत की श्राश्च । 

इनसे मोह तुम्हारा पूरा,प्यारा है गरुण रास जी 11 २६१॥। 
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संयम पालने करते तुमको होगा सदा विचार) 

प्रतः घ्रणु ब्रत धार परेम से पालो श्रावकाचार ।२६२। 
सुनकर दोनों सोचे सनमें, गुरुणी सच फरमाय। 
श्रावक के ब्रत धारणं करके घाले सन वच्‌ काय जी ६२1४ 
उधर मंजुला पास भूपती जयशेवर यो बोला) 
प्रनुनय करते हुए मास छह फिर भी कानन खोला जी ।} २६४1; 
किसी बात कीहद होती है करो प्रणय स्वीकार । 
वार-वार केर रहा विनययों जयशेखर भूपार जी ।२६५।। 
कहै मंजुला मै भी श्रापसे प्रजं करू हर बार) 

मृक्त करो सहलो से मुभफको, केई श्रापके नार जी ।\२६६।\ 
कितनी भी मजबूत रहो तुम, यै दछोड्‌गा नांही। 

प्रपनी हठ दो छोड जगतमे त्रिया हठी कहुलाई जी ।२६७।) 
है राजन! मशहूर राजहठ उसे छोड दो श्राप । 

डाली सकती ट्ट परन्तु नहीं भरकेमी साफ जी ॥|२६८।। 
यह्‌ सुनते हो खींज गया नृप, यह्‌ केसीदहैनार। 

कई तरह से मना चुका ह, कठोर दिल श्रनपार जी ।२६९।) 
छह सहीने मे स्पशं दूर है, जानं न पायानाम। 

सिवा सुन्दरी कु नहीं" जाना, खोया वक्त तमाम जी ।२७०।) 
कदं वक्त मँ सोच के श्राया, करू जनरन काम। 

किन्तु यहां सन्मुख श्राते ही होता चक्का जाम जी ।२७१।। 
वड़े-वड़े रणवीर पुरुष भी नारी लख चकराय। 
शेरोंके वश करने वाले यहां गीदड़ बवन जाय जी ।२७२।। 
जयशेखर भी प्राज हदये, दढ निष्चय कर श्राया। 

चाहे जैसे उत्े मना कर-करलृ मन काचाया जी ।। २७३) 
प्राकर उसने सती सामने रक्से लोभ प्रनेक 1 

किन्तु सवको टकरा दीना माना नहींहै एक जी ।1२७४।) 
सव पर श्राज्ञा मेरी चलती, गँ हुं तेरा दास 

काम वासना कहां ते जाती गूलांम वन रहा खास जी {२७५।। 
मेरे दास क्यों वनते राजन! वनो ईश कै दास) 

जिससे जीवनं सुधरे श्रौर होगा कर्मं विनाञ्च जी 11२७६, 
वस्ष-वस् ! रहने दे यिक्ला को, नृप कहे जोश भराय । 

पैसे कट्‌ उपदेशसुने रह, क्या मूको समश्राय जौ 1२७७ 
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सुनो सुन्दरी एके सप्ताह का समय देरहाश्रीर। 
फिरतो सव मर्यादा तोडकरश्रपना लगा जोर जी ।\२७८।। 
इतनी कहकर बात भूपति पर पटकता जाय। 
भ्राज जोश की बात श्रवण कर सती गई घवराय जी ॥२७९।। 
खह महीने तक शील धमकीरक्ाकी हरं बार्‌। 
श्रवभी रक्षा सही करूगौ, चाहंप्राणदहो कार जी ।1२८०॥। 
कदं दिनों से भगजानेका, कर रही खूब प्रयास । 
किन्तु साथ नहीं मिली व्यसियां फली न मेरी श्रास्त जी ।। २८१1 
महाराणियों से थी श्राशा, देगी वे सहयो, 
चे भी केवल वातं करती श्रये कमंका भोय जी ।२८२॥ 
महीपति के भय से को करता नहीं सहाय, 
मरते का भी य्न किया पर, पहरा कड़ा दिखाया जी'।1२८३।। 
विष के लिए कहा दासीसेदियान उसने ध्यान । 
सभीश्रोरसेनिराशहो गर्ईरखोप्रभो ! मुभ शान जी ।1२८४॥। 
भ्र्न पान कोत्याग दिया श्रौर जपे संतर तवकार । 
पांच दिवस यों निकाल दीने एकाग्रह मन धार जी ।।२८५)। 
सच्चे दिल से करी प्रार्थना कभी त निष्फल जाय । 
श्रद्धाहो मजदूत श्रगर तो भिले सफलता श्राय जी ।२८६॥ 
खट्‌ठे. दिन जव जयशेखर नृप राजसभामें श्राया) 
उसी समय ध्राकर प्रतिहारी रेसा विनय सुनाया जी ।२८५॥। 
सीमा रक्षक खड़े द्वार पर दश्व॑न करना चाहे। 
रीघ्र सभा मे लाश्रो उनको, नुप श्राज्ञा फरमायि जी ।1२८८॥ 
देख सभा में सोमान्तों कौ नुप श्रवाक्‌ रहं जाय । 
फटे वस्त्र हँ दीन वदन हैँ रहा हृदय घबराय जी ॥1२८९॥ 
सभी श्रधोमुख होकर बोले शरण श्रापको श्राये। 
तभी श्रूप ने पृषधा युक्तो कारण स्पष्ट बताये जौ ।\२९०॥। 
है राजन ! हमको तुम जानो, पूवं सीसके रक्षके | 
भीलभरूष श्रा युद्ध कर रहा बना हमारा भक्षक जी ।२९१।। 


सेनानायक मरा गृद्ध में हम सब हो ये दन । 
वदी वीरता से लते पर हौ गये साधन हीन जी ॥२९२॥। 


छुप करके हम श्राये श्रापको सूचित करने श्राज। । 
सीमा का सव क्षेत्र दबाकर कर रहा वहां पर राज जी । २९३ 
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यहु सुन कोपाविष्ट भूप नै सेनापति बुलवायाः। 
सेनाको तैयार कीलिए, यह्‌ प्रादेश सुनाया जी ।॥२९४१ 
विशालसेना कोलेकरसंगमें, भूपति हृश्रा रवाना। 

चैन मिली मंजुला सती को, सुन राजाको जाना जीं ।|२९५।५ 
यह्‌ प्रभावे है महामंत्र का सती ने मन में माना। 

इसी छन्दं से काम बनेगा, एेसा निष्चय ठाना जी ।;२९६।४ 
वहां पहुंच कर नृपनै कीनी, लड़ने की तयारी । 

भौलं भूप बलवान न इतना फिर क्यौ सेनाहारी जी ।२९७॥ 
शक्तिहीन होने पर भी नहीं करे हार स्वीकार 
प्रधिकरन भूमि को भी वहु नहींदेनेकौतयार जी ॥२९८॥} 
भील सेना ने गुरिल्लथुद्ध की रीति ली श्रपनाय। 

खट मारकर रात्रि माही जंगल मे हिप जाय जी ।.२९९॥५ 
उसकी कुटिलं चालके पीठे, जयशेखर की सेना । 

हतप्रभ हाकर लड़ नहीं पाती, कंसे लोहा लेना जी ।॥1३००॥' 
जयशेखर ने सेनापति कौ, पांस बुलाकर प्रपने। 

करे मत्रणा कंसे जीते, कंसे सफल हो सपने जी ॥३०१।४ 
सेनापति कहु सारे संनिक इस जंगल में जां । 
श््रदल काकरीसफाया वापिस यहां.पर श्रव जी ३०२४ 
प्रलग-श्रलग तव सैनिक टकड़ी गई जंगलो माही) 

किन्तु बिहृड़ जंगल मेँ जाकर, फंस गये सभी सिपाही जी ॥३०३।४ 
कितनोंने ही भूख प्यास से दीने प्राण॒ गंवायी । 

कितनों का शत्रुसेना ने किया सकाया श्रई जी 11२३०४1) 


कोई भी नहीं शेष रहा जौ, पुनः सूचना लवे। 
बहुत दिनों तक इन्तजार की, लौट न कोर भ्रावे जी ।।२०५। 


शत्रु का उत्पात रहा बह, नुप मन दुध पवि। 
सेनापति से करी मंत्रणा केसे काम बनावे जी ।1३०६॥४ 


सेनापति कहि वन कटवा दो, श्रु चिप नहीं पावि । 
कितु काम यह कठिन बत्तावे, कोई न करना चावे जी ।।२०४७।) 


सेनानायक कह लमा दो घ्राग भस्म हौ जवे) 
` परवर्षा होःरही जोरसे, काम न बर्नने पावे जी 11२०८) 


प्रकृति भी विपरीत हो गई बरसे मूस्लधार।. 
 दोनोँश्रोरसेहोरही हानि, भुपि करे विचार जी ।३०९।। 
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शतु सन्यसे संनिक मरं रहै, लट शस्व ते जाय, 
दन दोनो हानि को लखकर नृप विह्वल हौ जाय जी ।1३१९॥ 
जयशेखर ने रक्षा हिति सन्धि की बात चलाई 
भील भूपने सन्धि में इके श्रपनी रतं बताई ओी)३११। 
जो भूमि श्राधीन मेरे मै उसका हूं प्रधिक्रारी, 
यह्‌ हवे मंजूर श्रपको संधि लू स्वीकारी जी।।३१२॥ 
जयशेखेर सोचे यो मेरी हार साफ़ दिखलाय) 
लडकर के भी जीत तन पाऊं, शतं लें श्रपनाय जी ।(३१३।। 
शत्र रते को श्राखिर उसने कर लीनी स्वीकार) 
कितु इस सन्धि सेनृप को लज्जा हुई श्रपार जी \।२३१४।। 
शांति हई तब सोचे सव ही, पटुत श्रपने स्थान) 
किन्तु मागं श्रवख्ड हो गये, वर्षा पडे महान जी ।३१५।। 
यह्‌ श्रपमान हृुश्रा भरूुपति का, उसमें कारण एक। 
लोग परस्पर बातें करते, नृप की नियत न नेक जी ।।३१६॥ 
शीलवती गुणवती सती को नुप ने रक्खी रोक। 
उसके कारण ही भूपत्ति पर श्रारहै कष्ट रु योक जी ।(३१७॥ 
मागे साफ जव हुध्रा भूप ने सत्वर किया प्रयाण 
नृप के प्ते वातत पहुंच गई श्रपयश हृभ्रा महान जी ।३१८] 
भ्रन्तःपुर मे सती मंजुला सुन मन में हंरसाय। 
मुभे सताया उसका ही फल-दुःख श्रपयशवे पाय जी ।३१९।। 
एक भील के प्रागे क्षत्री माने श्रपनी हार । 
भूमि प्रर प्रतिष्ठा खोई है लाखों धिक्कार जी । ।३२०॥। 
भ्रवला को सन्तप्त कियासो उसका फल वह्‌ ¶ाया। 
मुभ | खरी है इस खबरी से बहु गया खून सवाथा जी ।\३२१)) 
ततक्षण भाव बदल गये उसके मने यह क्था सौचा। 
पर दुःख को युख मान परप से हूदय बनाया श्रोचा जा ।1३९२॥। 
जेन धमे की मै उपासिका जीतू रग्हष) 
कितु छोड समभाव भ्राज रँ बहा रही भवक्लेश् जी ।।२२२।। 
यही सोच समभावं धार कर जपे मत्र नवका । 
शान्त चित्त हो ध्यान मम्न हो छोड सभी विकार जी । २३२४) 


पहर रात जाते ही राजा सती पासि मे श्राया । 
भांति-भात्ति कै मधुर शब्द से उसको ललचाया जी 11३२५ 
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प्रख उठाकर सती न देखे जब नरपति कौ श्रोर। 
तबतोपारा च्म भूपका, लगा मचाने शोर जी ।।३२६॥ 
पहले भी चेताया तुको ध्रव न सुन्‌गा एक! 
नलात्कार करपूणं करूगा श्रपनी धारी टेक जी 11३२७) 
ज्योही प्रागे बहा सिह जी कहै नराधम ठहूर। 
प्रनथं होगातन छूने से भरारहै इसमे जहुर जी ।।२३२०८॥ 
धमकी क्रा फल पाया प्रपयश हुई भील से हार) 
परब यदिश्रागे बहातो समो पहुचेगा यसद्रार जी ।३२९॥ 
इन शब्दों से कापि उठा तव पापात्मा भूषाल। 
बलात्‌ भावना तज कर वहां से चला गया तत्काल जी 1३३०, 
नप जाते ही सती मंजुला, जाप जपे नवकार। 
यही कष्ट से पार करेगा, श्रास्था श्रपरम्पार जी ।।३२३१), 
पनिहारी घट को नहीं भूले, नट नहीं भूले रास) 
पति दशन की लगी लालसा, सफल होय कव प्रास जी ।।३२३२॥। 
श्रीकांत भी धूम रहा है कष्टं सती सिल जाय । 
तगर-नगरश्रौर ग्राम-ग्राममें पच रहाहैप्राय जी ।1३२३२।। 
नहीं मिलने पर खोटी शंका, उसके मन में श्राय । 
सरसरिताभें गिरी कहींया वन्य-पश्ु गये खाय जी ।1३३४॥। 
पर श्रात्मा कहती है मशको जिन्दा सिल प्यारी । 
इसी प्रा्सेदटूढ रहाहै धूम-घूम पदचारी जी ।३३५॥ 
वन में भ्रमते मिला साथं पति, देख गया पहचान । 
फटे वस्त्र श्रौर म्लान बदन लख पृछ दे सम्मान जी ।३३६॥। 


कहो सित्र श्रीकांत तुम्हारा क्यों है बदन मलीन । 
एेसा क्यों हैहयल तुम्हारा क्यों चिन्तामें लीन जी ।1३३७॥ 


श्रीकांत बोला यों मैय्या कर्मो का चेल । 
इसने ही सब नाच नचाया दीना दुःख मे.ठेल' जी ।1३३८)) 
उत्तर सुनकर सार्थवाह ने कहा उसे सप्रेम । 
चलो साथमे रहो मौज मेंकरते कुश्लरुक्षेम जी ।३२३९।। 


श्रीकांत कहै रहं श्रकेला चल नहीं मै संग। 
समाया तब सार्थं पतिने, चुने यहाकाल्ग जी ।1३४०॥ 


यह्‌ जंगल है महा भर्यकर हिल जन्तु खा जाय) 
ग्रतः नहीं जाने दगा मे एकाकी वन सांय-जी ।1३४१।। 


६६ 


जहां श्राप जाना चाहोगे, वहां दूगा पहुंचाय। 
समना उसक्रोलियास्ताथमे फिरश्रागे व्‌ जाय जी ।३४२॥ 
श्रागे वदते भोल पल्ली के पास सभीश्रा जवे। 


व्हींडाद कर डरा ठहर, भोजनम लग जावे जी ।|३४३)।। 
भालोते जा पल्ली पत्ति को सारा हाल सुनाया । 


8. 


~> ~> 


पति नामा साथवाह चेडरा यहां लगाया जी ।1३४४॥। 
सो जन शीघ्र यहु से जाश्रो। 
पल्लीपत्तिने कटा सभी कोलटकंदकरलाश्रो जी | २४५।। 
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श्राकति भी उन्हीं प्रायमें चन्धन में फलं जावि जी 11३४६।) 
ं मत्र नवकार। 
सू  भ्राधार जी ।|३४७।। 
एकं दिनं ददा श्वीकति न ह चवे नील उदाक्त। 
क्या संकट हैइन पर दए्सा क्या पान कौ श्चाप्त जा ।1३४८।। 


| 
नै 
61] 
(क 1 
~| 
(2) 
{11 
५] 
न्नै 
~| 
| 
“ ¬ 
न 
| 
~} ^ 





छ 


< 





पट्‌त्ठार्‌ = धृदधा कारय, चंन्त्त कथा हं क्ा९। 
स्ये £ --=-- 


1 ठदचदि मरको शीक्तंत उच्चारे जौ 11३४९॥ 























षवि १५ [ ॥ , जनि । + मं क न [का -4. _ । 
[> णौथारणी णण अविकी न 
तक्ति क्ट कटून न दः ट्ठ [चत्तार्‌ जा 11३०॥ 
^ 
रं १ प क |) 
॥ (भवन नतक अनिन एक [योरि क्ती चन्र कन्य 
ना माना ता मुना च्य क्रा स्क हा चजदुनार | 
क| 
भवात नक्रा ठलनाक्ह्‌ चट त जांङ्या लार जा 1२५६ 
वत्र १ पराच 9 20 ति > + व ए वनाय न्या क्न शन 
५८ पद्यत भश्रा गवा दहं न ददः ^ 514 1 
[क 
भभ जेः = आनि जि (८ जि, {न्त किः काक हिणय = शिक न्न न 
यह्‌ ननकर्‌ श्रीकान्तहृव्य म क्स्य नर कर्‌ श्राव जा 11२२1 
भणी पिय 
पट्य कडा क्रिस त॒ इक्या करदाखा उतार । 
ध. १ 
[ 
~~~ £ 1 ~ ~~ ~~~ ~~~ = 11: 
कट्‌ सपाह, कड मनाय ठत 21541 44 =) {२ ~२।। 
“भकः 4 1 
व ~ 7 = चिल यच अद 
९५ दशना करर दाना द 7115 1 ~ 
भ ॥ । जि 
= > ----=- =< +. 8. 
हो [यि ददार जः = (न दनक नवरी नि क कः 2 ~ 1 न क 2 1 ९4 भ { [ 
0) ; ट्‌ "4 {^ ना 1 ९ 1 ८.) नी ५4५ # . 
[ न कि भम ऊ 
श्रद् र वः पक (न थ {5 ब्‌, ऋ । 1 
व लौ ठह च्वठन्दर हौ च्या उत न क्ताद्‌ = । 
# 0 ॥ 1 जे क्वि 
~ ज कि मः ~ "न > + ५4 चक 
दखान्पु छदे मुक्तं द्ा रयः छया &-= 3 1५ 
#॥ 
श्री क्ति ल य ~= = =< कन्न न + 11 ॥ 
(न ण्ह यन बः इ ॐ श ब # 
नकत कृटु श्राप कदू 64 + + च, 
र ३ ऋः १ 1 ५ 
मड श्रा मयं दद्रा पर्‌ शार ऋ 241 जाय जा 11३५ ॥ 
॥ ; क १ + ज ध 
~ न ~ ~ दी 
क पणी १ „0 [ग्यक कै 
वाच नरद मटर जार ता दाचि ना नह । 


प्रतः श्राद वह दात दना दो पल्लीपति ई जी ।३५८॥ 


जाकर वहां सिपाही ने तव, पल्लीपत्ि फरमाय। 
प्राश नहीं पर लेकर प्रश्रो लनेमेक्याजाय जी ।३५८॥। 
किती तरह उपचार लगेतो राज्य मेरा रहजाय। 

तभी सिपाही लेकर उसको भूप पास मेँश्राय जी ।३५९॥ 
श्रीकान्तं को पल्लीपति ले पत्र पास पहुचाय। 
पिशाच उसको कष्ट दरहा, देखे वैठा राय जी ।३६०॥। 
भूप कहे क्या-क्या सामग्री चाहं पूजा माही | 
एकान्त स्थानके सिवा मुभेतो चाहे कभी नाहीं जी | ३६१ 
प्राप सभी दुर हो जवे, शोर न होने पाय। 

द्र गये सब मौनदहो गये, देखे ध्यान लगाय जी ।।३६२।। 
विन सामम्रीकी विधि हमने कहीं नहीं सुन पाई। 

नृप सोचे यहं क्या करता, शंका ह्य दबाई जी ।।३६३॥। 
बह तो भूमि पूज बैठ गया; राजकवरके पास। 

मन वच काया वकश्चमेँ करके मंत्र जपे गुणरास जी ।1३६४।। 
देख रहै सब उत्सुकता से खड़-खडे नर नार । 

मंत्र प्रभावे पिज्ञाच जोरसे चिल्लाया उस वार जी ।1३६५॥ 
रोको मंत्र को रोको सत्र को, प्रेत रहा दरसाय। 

जाने दो, मत रोको मूको दुःख रहाट पाय जी ।1३६६।। 
मंत्र जाप चल रहा उधर वहु प्रेत दीन हो जाय। 
थिक्षामांग्‌ रोको इसको नहीं श्राङं तन माय जी ।३६७॥। 
प्राकर को समफादो, इसको जाप बन्द करवाश्रो। 

चला जाऊंगा, चला जाऊंगा श्रव भय रती न खाश्रो जी ।।३६२८॥। 
श्रीकांत का जाप पूणं हृश्रा, पड़ाचरणमे प्राय । 
 गिडगिडा कर प्रेत-कहु रहा, श्रव श्राज्ञा फरमाय जी ।।३६९॥ 
श्रमोच शक्ति है महा्मत्र की बिन श्राज्ञा नहीं जाय । 

कठिन हो रहा रुकना उसका, प्रेत रहा दुःख पाय जी ।1९७०॥ 
जाप पूणं कर श्रीकोत ने पृच्छा उसको एेसे। | 
बीती घटना मूके सुनाध्रो, केष्टदे रहा कंसे जी ।३७१॥ 
विन कारण मै दुःखे नदेठं, कीना इन श्रपकार। 
जिसकाभीमै हालसुनाद्‌ सुनोश्रापं इस वार जी 11३७२।। 
पूवे जन्म मेँ एक समय मैजाय रहावन मांही। 
इसने मेरा धन जीवन सव दूट लिया श्रन्यायी जी ।1२७३।। 
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अकाल मृत्यु या प्रेत गति में जन्माहं मै भाया 
विन कारणं ह्या सेमेरे दिल में वंर जगाया जी ।1३७५४।। 
इसीलिए मै बदला लेने बार-बार यहां प्राञ। 
वदला लेकर दुःख प्रति देकर खूब हूदयहरसाऊ जी ।1३७१५॥ 
श्रीकांत बोला वदे से वेर नहीं मिट पवि) 
किन्तु क्षमाको धारो दिल मे, वैर्‌ विरोध नघाते जी ।३७६॥। 
श्रव जाने की प्राज्ञा चाहु, दीजे छपा कराय। 
रसे नहीं कृं करो प्रतिज्ञा, श्रीकाति फरमाय जी ।।२३७७॥। 
फरमाप्रो क्या करू प्रतिज्ञा, श्राज्ञा सिर पर धारू | 
किसी जीव को नहीं सताॐ, वैर विरोध विसारू जी 11 ३७८॥1 
बोलोये दो करो प्रतिज्ञा, शांति मिलेगी सुखरी। 
कर दोनों संकल्प प्रेत ने, श्रपनी राहु को पकड़ी जी ।।३७९॥ 
जाते बोला मै कृतन्न हूं, चन्दन बारम्बार । 
वैर भावसेवचा लियागश्रौर किया वहत उपकार जी ।|३८०॥1 
श्रेत गया श्रीर भील राज का पत्र हृश्रा तैयार) 
सारी जनता प्रमुदित हो गई, स्वस्थ देख उस चार जी ।२३८१॥ 


खड़े सभी जन श्रीकांत की गोले जय जयकार। 
मीलराज ने तत्क्षण उसको लीना गोद संभार जी ।1३८२॥ 


कोलाहल हो गया शांत तब, श्रीकांत यों बोला | 
चन्दीगह में मुभे ले चलो, मिट गया यहां का सेला जी | २८३); 
कात स्वर मेभीलराज कटै, क्या फरमाति श्राप | 
कूर लुटेरे हसक हैहम ध्रवगुण भरे प्रमाप जी 1 ३८४॥। 
कितु श्राप नहीं समो हमको कृतघ्न श्रीर्‌ नादान । 
किया श्रनन्त उपकार श्रापने दीना जीवन दान जी ॥३८५।। 
उसका बदला बन्दीगृहं हौ; शूलो श्रव वह्‌ स्थान । 
श्रीकांत कहे साथी जह है, वहीं हमारा स्थान जी ।३८६॥ 
भीलराज सब समः बातको, यों प्रादे सुने । 
मुक्त करो सव वन्दीजन को, सबका चित्त टषवि जी ।1६८७।। 


साथी लोग जव मुक्त बने तब माना मन प्रि । 
श्रवतो सवके जगी त्तमन्ना पहुंचे निज श्रागार जी ।1३८८॥। 


श्रीकान्त कहे भीलराज से जाऊं इनके साथ । 
वह बोला ह सभी मुक्त पर श्राप नही सच बात ज ३५० 
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प्रभी हमारे स्नेह कंद मे बन्द पडे रहै श्राप 
श्रीकांत कटै स्नेह हमारा कंसे . रहता साफ जी ।।३९०॥४ 
सभी हमारा माल लृटकर रखा तुम्हारे पास। ` 
कंसे स्नेह रह प्रपस्षमे, सोचो दिल मे खास जी ।३९१॥ 
उसही क्षण सवधन लौटाया, हर्षा हदय प्रपार) 

भीलो को श्रादेश दिया पहुचाध्रोपीमापार जी ॥३९२।४ 
भीलराज नै पल्लौ के सब लोगो को बुलवाय। - 
प्रिनन्दन कर श्रीर्कात की, कृतज्ञता प्रकटाय जी ।।३९३।} 
भीलराज कहे नहीं योग्य मँ फिर भीदहैश्ररदास। 
दिल की इच्छा मुभे.बताध्रो पूणं करूगा खास जी ।३९४।। 
उचित समय लख श्वीकात ने इच्छा दी बतलाय। 

हिसा का कट्‌ फल यह्‌ देखा, पुत्र रहा दुःख पाय जी ॥।३९१॥! 
देवी देव या दानव मानव कोन होय सहायी। 

घ्रतः श्राज से हिसा छोडो, दया धमे सुखदः्यी जी ।।३९६॥; 
भीलराज कुं सोच, बाद मे कहे सही फरमान) 

विना सताये कितु हमको कीन देत धन ध्राच जी 1३९७); 
फिर कंसे परिवार पलेगा होगी पेट भराई) 
श्रीकांत कहु फिक्रःन करिये, न्याय नीति वततलाई जी ।।२९८।१ 
कृषि कयै श्रौर शिल्पकला से श्रपना काम चलाश्नो) 

हिसा फल कौ देख चुके हो, दया धमं श्रपनाश्रौ जी ।(३९९।४ 
सब लोगों के बात जम गई, यह्‌ सच्ची दरसाय। 

प्रतः सभी ने स्वीकृत करके यों संकल्प सुनाय जी ॥।४००)) 
लटपाट चोरी व्यभिचारी ` ह्क्षा रहे ह व्याग। ` 
न्याय पूणं करके हम धन्धा, पेट भरं महाभाग जी ।४०१।। 


भीलराज ने वचन दे दिया, पाल प्रणदेप्राण। 

चाह जितना कष्ट पडे पर तोड़ नहीं यह श्राण जी ।४०२।। 

श्रीकांत नेश्रपने श्रम को, सफल गिना उस कवार ।' 

चोर पल्ली को न्याय पल्ली लख, हरसे सब नर नार जी. ।1४०३।) 
पल्लीपति के भ्रति श्राग्रहसे कु दिन श्रीर स्काया। 

श्राखिर इक दिन श्रीकांत कहै, जाने का दिल चाया जी ॥1४०४।। 


श्रभी बिराज, सत्संगति दो,- पल्लीपत्ति. दरसाय । 
धमं वीज जो बोया उसको जमनेदो दिवर्माय जी ।४०५।। 
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श्रीकान्त कहु काम जरूरी प्रतः यहं से जाडं जी) 

सती मंजुला याद श्रा रही, कब उससे भिल पाऊं जी ।४०६। 
रेसा क्या है काम जरूरी श्राप हमे फरमवें। 

डट्‌ वषं हो मये वहनि मां एकाकी श्रकुलावें ।। ४०७) 
पत्ती पति ने जाने कौ तब स्वीकृति दी फरमाय। 

कहां जाना है? श्रीकान्तपुर ! वह तौ दूरं बताय जी ।४०८)।१ 
सागे भयंकर हिक पशु श्रौर डक नोर सवाया। 

अतः ठहूसियि षर में जाकर, उठा पोटली लाया जी 11४०९) 
श्रीकान्त के कर मे देकर भीलराज समश्रावे। 

ये जंगल कौ जड़ी वृटियां, काम हमारे श्रावं जी ।४१०॥ 
जिक्षको थोडी ददा पिलाद, बेहोली श्रा जावे । 

किन्तु प्रन यह्‌ दवा हमारे तनिक क्राम हीं ्रावे जी ।*११।। 
हमने सबपपों को छोड़ा, श्रतः अप ले जाद्‌ । 

समय पड़ तव दइसेश्राप ही, श्रषने काममे लां जी ।।४१२।। 
श्नौकान्त हंस कर के बोला, यह्‌ स्या करते श्राप । 

काम श्रापका मुभ दै रहै, सुभको करिये माफ जी ।।४१६।। 
नानाटेसी वात नहीं है यह नहीं सोचं श्राप । 

जीवन है श्रवसर श्रवे गुण सुन लोजे साफ़ जी ।।४१८।। 
पीने से तो एक पहर श्रौर सुषे तो घडी दीय । 

उड हवा में एक घड़ो तक होश सभी दे खोय जौ ।५४१५॥। 
इसीलिए दे रहा तुम्हं यह्‌, पास न रहे हमारे । 

कभी पुरानी वृत्ति उमड़ कर, कहीं पतन कर डारे जी ।।४१६॥ 
एकाकी जा रहै मायं मे, द्वा सहयी थाव | 

ग्रतः प्राप ले जावे इसको, शंका कुच नहीं लावे जी ।।४१७॥ 
दवा कदाचित्‌ काम नश्रवे ती सुनिये इक बात । 

प्रधं वे्यको कभी न देना, देना सिद्ध के हाय जी ४१०८ 
रति श्रग्रहु सेदवा साथ ली, मोहरे कैद हजार । 
भीालराज ने दई भेट्णा, गद्‌ गद्‌ हुप्रा श्रपषार जी ।1४१९॥ 
चन्द्र कन्तपुर की सीमा तक, खुद पहुंचाने श्राया । 

लगा लौट ने भील भूपतब, नयनो नीर भरारा जी ।1४२०॥ 


महाभाग ! जा रहे श्राप श्रव दशन देना. श्रध कर 
नहि भूल उपकार श्रापका, रक्ू' हिय के मय जी ।। ४९१ 
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भालराज श्रपने घर लौटा, बदमा उधर श्रीकान्त! ` 
चस्द्रकान्तपुर में वह्‌ परहंचा, खोज रहाय शान्त जी ।1४२२॥ 
स्थान-२ को खोज लिया पर, कहीं पक्त नहीं पाया। 
राजमागं मे जाते इक दिन, राजमहल दिखलाया जी । ४२३) 
महल मोखड़ नारी रोती, दीष फ्डी है एक। 

सतो मजृला जंसा चेहरा लगता इसका नेक जी 1४२४ 
कुं क्षण स्क कर देखा निश्चय, वही मंजुलाः नार । 

उधर मंजला ने भी देखा ये मेरे भरतार जी ।।४२१५।। 
जान गये प्रापस मे दोनो, देखे दष्टि लगाय। 

किन्तु मंजुला सोचे मन मे-पता न कोई पाय जी ४२६ 
रुकने का संकेत किया फिर श्राई्‌ महलों माय) 

कंसे पति को पत्र लिखू मँ दढा एक उपाय ची ।४२७।; 
निज लोही की स्याही कीनीनख को कलम क्नाय। 

वस्व खंड पर लिखने बेटी मन के भावं सवाय .जी ।|४२८।४. 
दासी कोह नाथं ! वन्दना सविनय हौ स्वीकार । 
दशेनसे जो खली हुर्ईदहै उसका नहि है पार जी ।।४२९)) 
प्रधुना नृपः के बन्धन में हुं कीने के्‌ उपाय । 

किन्तु मुक्त नही होने पाई, घबराई दिल माय जी ॥४३०।। 
छट सकः इसके पंजे से, रएेसा करिये काम । 

वक्त नही ज्यादा लिखने का, दासी करे प्रणाम जी ।.४३१)) 
कपड़ में ककर को बध, डाल. दिया तत्काल । 

~ .उठा उसे श्रौकान्त एकान्ते पठता है सब हाल जी ।।४३२।। 
पट्कर विता छाई मन में-कंसे इसे छृडाञॐं। ` 
कायं निरापद होवे एेषा सोच उपाय बनाऊं जी ।1४३२।। 
रिष्वत देकर दासं दासी को, श्रपने लेॐं बनाय । 

फिर सोचे यदि जाहिर होवे काम न बनने पाय जी ।1४३४।। 


दोनों पर प्राफत श्रा जावे पड़ कष्ट में प्राण । 
कौन यर्हा प्रर सुने हमारी, कौन करे फिर चाणःजी ।1४२३१५।। 


सवसे म्रच्छा है उपाय यहु-साधु वेश ल्‌ धार) 
 निर्लोभी वन इन्हें दिखाॐं श्रच्छे चमत्कार जी ।४३६)) 


श्रीकान्त साघु बन करके वेठा बाग मेँ. भ्राय। 
तरह-तरह के दिखा कृरिषमे, लोगों को बहुकाय जी || २ ७।। 
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लोगं की वहां भीडजमीदहै, बोले जय जयकारं 

एेसे संत प्रनौखे जिनकी महिमा श्रपरम्पार जी ।४३८।। 
चमत्कार को नमस्कार है, ये निर्चौभी सन्त) 

सारे परमे फली वारता, प्राते लोग धर खन्त जी 11५३९) 
जयशेखर ने सुनी बात तब, मन में श्रानन्द पाया | 

मेभी सेवा साधू इनकी, हो जावे मन चाया जी ।५५४०।। 
कहं उपाय कर चूका तथापि सुन्दरी वश नाहि श्राई 

श्रगर सन्त से काम वनेतो, सेवा हौ फलदाई जी ।४४१।) 
श्राशाधर कर श्रध निशा में गया सन्तके पास! 

प्रभौ श्राप कंसे प्राये, कीन बात्त हैखास जी ।1४४२।। 
वक्त हमारा प्रभु भजने करा भ्रतः महल को जाभ्रो | 

भूप कहे मम सूनौ प्रार्थना हमको मत टुकराश्रो जी ।1४५३।) 
सन्त कहे क्या मुम सुनाता मँ मनकीसवजान्‌। 

तेरो चिताकाकारणं इकनारी जातको मान्‌ जी ।।४४४।। 
यह चिता भी मिट जायेगी एेसा मैने जाना 

एेसा सुनते ही भूपति का हो गया शीश फकाना जी ।४४५।। 
हे भगवन्‌ ! यह विता मेरी कव कैसे मिर जासी। 

रीन दयालो ! मुभे बतादो कब वहु व्ल मे श्रासी जी ।४४६।। 
साधु बोला सुनो भूपते ! इसका एक उपाय । 

या तो उसको यहां पर लाश्रौ या मुभको लेजाय जी ।।४४७॥ 
इतना कहकर श्रखिं मीचली, मौन हृश्रा तत्काल | 

भूप प्राथेना करता रह्‌ गया कौन सुने श्रव हाल जी ।1४४८॥। 
दिवस दुसरे प्रातः भूपति ले सुभटो को साथ। 

करौ प्रार्थना पवित्र करिये, श्रन्तःपुर को नाथ जी ।1४४९।) 
सन्तो का क्याक्राम महल में उपवनही सुखकार। 

भूप कहे श्री मुख से वहां पर होगा घमं प्रचार जी ।४५०॥। 

थमे कायं सन्तो का होता करना धमे प्रचार । 

प्रतः वहं चलने की राजन विनती है स्वीकार जी ।४५१।। 

सम्मान महल ले जाता, जनता लख हरसा । 

सत्सेवा मे लगे भूप को, दे रही खूब बधाई जी ।४५२।। 


राजाभी सुन महिमा प्रपनी, फूला नहीं समाया । ५ 
श्राज भ्राश फल जायेगीयों भाव हदय म श्राया ज ॥४५३ 
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सती संजुला पास संत को. दिया शीघ्र पहुंचाय)। 
किया इरारा यह्‌ नारीहै, वशमें इसे कराय जी । ४५४] 
कूद क्षण भ्रखें मींच सन्तने, फिर दीनी है खोल) 
सबको बाहर करदो एेसा राजन! तुम दो बोल जी ।४५५।) 
नृपकीश्राज्ञा पाते ही सब महल रिक्त कर जांय। 

सती हृदयम शंका श्राई क्यों यहु एकं रहाय जी ।।४५६। 
कृहे मंजुला एकाकी संग पुष्ष नही रह पावे) 

जो कुछ कहना होय श्रापको साक्षी रख फरमावे जी ।४५७॥।) 
साधु.ने संकेत किया है मत बोले इस वार । 

फिर बोला साधु तो सवका मिन्न होय सुखकार जी ।।४५८॥ 
प्रतः नहीं तुम शंकालाश्रो | हम तो रमते राम। 

नोली को पहचान सती ने मौनः धारली ताम जी ।।४५९॥। 
राजा सोचे एक बार मे इसने. वश्च कर लीनी। 
श्रबतोमेरया काम बनेगा, सन्ची श्रद्धा कानी जी ४६०॥। 
संत कहै तुम सुनो भूपते !.एकं घड़ी तकं नार। 

र्हा रहेगी तंत्र मंत्र से होगा सहजं सुधार जी ।५४६१।) 
कोलाहल से रहित स्थान होना कोईरहनेैपाय। 
तभी बनेगा काम. श्रापका सुनलो हेः महाराय जी ।1४६२।। 
राजा बोला. समभ गया मै श्रमी यहाँ से जाऊ । 

काम वनेजो पक्का मेरा तेरा दास कहाऊ जी ।॥४६३।। 
शांत स्थान लख साधु बोला एक चूणं मुफषास। 

` मीठे वेचन बोलकर प्रपना काम, बनालो खास जी ।1४६४।। 
कीडा हिति नुप कोले जाकर -देना. चूणं पिलाय। ` 

एक पहूर तक चृणे प्रभावे नृप मूच्छित्त-हो-जायः जी. ।|४६५।। 
तभी वहां से खिसक शीघ्र ही उत्तर दि्िश्रा जावें। 

घोड़ा ले तयार रहंगा बैठ दोऊ भग जावे जी. 11४€६।। 
वात श्रवण करचूरण मागा, दीना सन्तं निकालः। 
फिरदोनोंही मौन हो गये कोईन समे हाल जी.।1४६७।। 
साधु ने तब सत्रोच्चारण कीना जोर लगाय। 

एक घड़ी पुरी होते ही. भूप वहां चल श्राय जी ।४६८।। 
खडा-खडा वहां सुने मंत्र को सोचे ्ह.ये सिद्ध। 

काम सिद्धहोगा मेरा.भी, मिल गये संत परसिद्ध जीः।1४६९।। 


७८. 


जाप पूर्णं कर साधु बोला, सुनो भूप महाराय। 

पूर्णं साधना हो गर्ईमेरी, मन संतोष रखाय जी ।\४७०॥। 
थोडी देरके वाद ्रापको प्रत्यक्ष फल मिल जावे। 
सुनकर भूपति प्रसन्न होकर, सादर शीश भुकावे जौ ॥४७१।। 
प्राभार मानकर थाल श्रसर्फी से भर करके लाया। 

विनय सहित रख चरणो माही, सद्गुण मुख से गाया जी ॥1४७२।। 
थाल श्रसर्फी का लखकर के रोषसंत को श्राया) 

राजन्‌ तुमको ज्ञान नहीं दहै, माया से लिपटाया जी ।॥४७३॥। 
माया त्याग वने हैँ साघु, फिर धन रखते पास। 

एसो का जीवन है विरथा, फले न मन कौ श्रास जी ।४७४।। 
यह सूनते ही चरण पकड़कर कहे क्षमा दिलवाय । 

मेँ नहीं समम सका, प्रव समभा श्राप सिदध ऋषिराज जी | ४७५।। 
प्रभी समक्या सके हौ राजन | देखो श्रव चसत्कार। 

जीवन भर तुम याद करोगे, नजर श्राय संसार जी ॥४७६॥। 
इतना कहु कर संत रवाना हए भूप पर्ुचावे । 

भूप लौटकर श्रातुर हयोकर, सीधा महल सिधावे जी ।[४७७।। 
कामी नर की कभी कामना, शांत नहींहो पाय) 
जयशेवर भी चलकर श्राया, सती महल के मांय जौ) 11 ४७८॥। 
राते ही सम्बोधन कीना कहौ सुन्दरो बातत । 

मीठे शब्दों मे सती वोली फरमावो श्रवदात जी ॥४७९।। 
नृप एसा लख चमत्कार को सोचे संत प्रभाव । 

प्रसन्न होकर कहै भूपति क्यादै मन के भाव ली ।)४०८०।। 
मन्दर श्रये भाव हृदयम, तिरस्कार नहीं होय । 

पूवं वात को भूल जाइये श्रागे लेश्रौ जोय जी ।४८१।। 
इतना लख परिवतंन राजा प्रमुदित हृश्रा भ्रषार्‌। 

` चमत्कारी साधु संग से कितना हृश्रा सुधार जी 1 ४८२।। 
सतती कह वे.संत पर्ष तो थे पूरे श्रवतार | 

` मेरी मति को पलट. उन्होने खोल दिये दिलदार जी ।(४८३)) 
पहले मेरी वुद्धि भ्रमित थी श्रतः किया तिरस्कार । 

` भ्रव यथाथेकाज्ञान होः गया, मिटाया मिथ्याचार जी 11४८४) 
नप पूरे क्या है यथार्थता सती नै वात बनाई । 

दुःखी जनों का दुःखः मिटाने जगमें नारी जाई जी ।।४८५।। 
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तब मेरी इच्छा को पूरण करो सुन्दरी श्राज। ` 
कहै संजुला नरम दगुण एकबुरामहाराज जी 11४८६] 
तर नहीं पदे कभी नार से क्या है इच्छा तेरी। 
केवल कहता रहता निशदिन यह्‌ इच्छा है मेरी जी ।।४८७।) 
भूप कहे कव मना कियाथा, पूद्धीथी.कव तुमने। 
केवल श्रपनी रट्ती रहती लोपृद्छी श्रव हमने जी ।४८८॥ 
प्र बोलो क्या चाहु तुमको, जयशेखर तेयारं। 
सतीकहे मँ पड़ी कद मेंक्या इच्छा सरकार जौ ।।४८९।। 
उसका मन विद्रोह करता है, नहीं समपेण भाव ।' 

प्रतः हदय की इनच्छाका श्रव, कंसे हो प्रकटाव जी ।॥४९०॥ 
पशु पक्षी भी सदा मानते बन्धन को प्रति दोष ।. 

भूप कहे समा मँ तुमको बन्दीपन से रोष जी ।४९१॥ 
लज्जित मै श्रव मत बोलो, लो यह देता मुक्ति । 
कलह करेप्रेम सेदोनों वन क्रीडाकी युक्ति जी ।1४९२। 
कटे संजुला स्त्री जीतनकी कला श्राजही श्रां । 

राजा सुनकर फूल गया प्रति हृदय गया विकसाई जी ।।५४९३।। 
भूप हृश्रा निज महलों में जने को तयार । 

कल ही वन क्रीडा करनी है, कहै मंजला नार जी ।1४९४।। 
प्रच्छी याद दिलाई तुमने श्रभी करू. इन्तजाम। 

इतना कहकर गया भरूपति हुभ्रा सत्ती का काम जी ।४९५।। 
प्रातःकाल ले भूपसतीकोवन क्रीडा हित धाया। 
प्रौरसंगमें दास-दासियां अंगरक्चषक सुखदाया जी ॥(४९६॥ 
पीछे से महलों मे चर्चा, चली परस्पर माय । 

एक कहै भँ यही समती मुश्किल कन्जे श्राय जी ।।४९७।। 
कह दूसरी क्याकरती वह, दो-दो वषं निकले । 
 प्राखिर कना पडा उसे ही बात कहाँ तकं टले जी ।४९८॥। 
कहे तीसरी बन्दी सम ही दीना कष्ट श्रपार। 

फिर भी कितना धयं रखी वहु कहे चतुर्थी नार जी ।।४९९॥ 
वहतो हरगिज नहीं मानती राणी पंचमो बोली । 

साधुने कामण कर दीना उससे श्टुक गई भोली जी ॥५००॥। 
इतते मे पटराणी श्रा गई क्या करती हो बात) 

श्रगर किसीने कानि भर दयितो शूटेगे नाथ जी ।५०१।। 
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सुनकर सम गयी ह सारो सही वात फरमाय। 
चलजलाली संपन नाय की श्रालोचना दु.खदाय जी ।५०२॥। 
उधरमभूप उपवन के माही, स्त्तीकोरहा घुमाय। 

उपवन को सीन्दयं प्रणसा, करता नहीं श्रवाय नी ।५०३॥। 
वहभी हां मेहांकर नतृपका वदा रही उत्साहं । 

सोचे इनको प्यास लगे तो, देऊं.दवा पिलाय जी ।५०४॥।। 
श्रमते-भ्रमते दोपहरी मे लगी भूप को प्यास! 

` कहै प्रिये { विश्राम करे श्रव कदली कूज के पास जी ॥५०५॥। 
सती कहे हो जसो इच्छा करिये कह महाराय) 

भ्रन्दर जाते ही दासी से ठण्डाजल मगवाय जी ॥५०६॥। 
कदली कूजसे वाहूरभश्रा सती पात्र लियाकर माय । 

श्रवसर लखकर दवा मिलाकरनपको तभी पिलाय जी ।५०७।। 
प्रलप समय पश्चात्‌ कहै नृप निद्रा मुककरो श्राय । 
चनक्रीडा सहु थकावट, निद्रा रह सताय जी ॥५०८॥ 
सज्ञा शून्य ह सया भ्रूप तव दासी को चुलवाय। 

प्रन्दर कोई न जनेपवे, नुप निद्राके मांयजी ॥\५०९॥। 
ध्यान रह कोई शोरनदहोवे ना कोईश्रन्दर श्रावे ! 

उतना कहकर सतती मंद्ुला वन में घूमन जावे जी ॥५१०॥ 
नहीं किसीको कुद्मी शंका चाह जहां पर घूमे । 

किन्तु सती का जीवन चक्का देवे किस श्रव घूमे जी ।५११। 
धीरे-धीरे सती मंजला श्रमे वदृती जाय । 

द्रे जाकर इत उत देखा कोई नजर नहि श्राय जी ।॥५१२॥ 
स्वारित गति रे चली श्रग्र दिया नाथ दिखलादई। 

सजा सजाया श्रष्व खड़ा है ह्पित हई मन माही जौ ।1*५१२।। 
वहतं समय से मिले दम्पति प्रक्र वह श्रपार। 

फिर पचे श्रीकांत सती से क्या-स्या बीते हाल जी ।॥।५१४॥ 
गभेस्थ पत्रकीक्या है व्यवस्थादो मूको बतलाय । 

यह्‌ सुनकर के सती मंजला रोत्ती यों दरसाय जी ।५१५। 
घरमे निकले बाद विपिन में जन्म पुत्र ने पाया! 

उसे वस्त्रमे रखकर मैने वृक्ष शाखा लकाया जी ॥५१६।। 


शुद्धि करने चली सरोवर कर शुद्धि जव निषदटी । 
वन गजने श्रा मुभे उठाया, दीनी सरमे पटकौ जी ॥५१७॥। 
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प्रखिं खुली तव देखा मने, हं महलों के माही 
तबसेनृपके बन्धन मेहः पता पुत्रकार्नाही जी ।1५१८४ 
कहां गया वहं लाल हमारा क्या बतलाङऊ हाल । 
इतना क्रहकर सती मंजला रोती है बेथाल जी (॥१५१९। 
यही दशा है श्रीकांत की पलटा भाग्य प्रपार! 
सुत मूख देखने कीं इच्छा थी वहु भी हुई श्रसार जी ।।५२०।४ 
चन्द समय तक दोनो रोये, फिर श्राया कुद भान। 
क॒ तक बेठे यहां रुगे होकर के नाद्यन जी ॥५२१।। 
प्रिये उठो बेठो षोड पर चलो यहा. से. भाग, 
रुकने से दुःख होगा हमको भूप भया यदिजागजी ।।५२२।४ 
यहां से श्रमर सुरक्षित निकले, पुत्र खोज कर रगे । 
वकडे गये यदिभूप पाशमे प्रारोंकोहरस्गे जी ।५२३। 
उचित बात सुन सती मंजला घोडेपर चढ़ जाय । 
कितु चढते पत्तिं पद नीचे. सपे एक दब जाय जी ।1५२४।। 
दबते सपे जोश मे श्राया उसा पति पद. माही) 
हाय हाय कह पडा भूमि पर तनमे मया विष छार्दजी । ५२५ 
तागदेव भीवबिल मेजाकंर भट श्रदृश्यहो जाय, 
पतिके गिरते गिरी मंजुला पृथ्वी तल परश्राय जी ।५२६।; 
वजृपात हो मया सती पर, विलख-विलख दुःख पाय 
म श्रनाथ हो गर्ह. श्रकेली,. इस जंगल के.मांय जी ।५२७॥ 
लीला श्रजब कही कर्मो कीना जाने क्या हीय ।. 
कवं कंसी- श्राफत श्रोजावे जान सके ना.कोय जी ।५८८॥) 
उधरभूप.ःकी बेहौशी काः मिटते का हृश्राटइम। 
प्रखें खोल नजर दौडाई्‌ नहीं सुन्दरी कायम जी ।।५२९)४ 
उसने श्रन्तिम दाब्दः केह -थे थक गये हो भूपाल) 

हां गयी श्रा बाहर पृच्ठा- दसी से तत्काल जी ।1५२३०॥। 
उत्तर दिशि में. गयी सुन्दरी हमने देखा नाथ) _ 
-दायद उपवनमें बेटी वह, ले रही प्रानन्द नाथः जी ।1५३१।। 
भूप कहे जल्दी. ले ब्राश्रो; दासी दौडी. जाय । 
 अंगरक्षक भी खोज करे पर कहीं पता नहीं पाय. जी ।।५३२।। 
प्राकरनृप को -वात सुनाई, दढ. -लियाःसवं वाग 
.: वहू नारी. तो.धोखा देकर, . गयी. कहीं पर भाग जी ।५२३३।। 
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भपति ला प्रावेश कहं यों दृढो जंगल माही! 

मिले जहां से पकड़ उसी को रक्खो यहां पर लाई जी ॥५२३४॥ 
चाति ही श्रादेश श्रष्व पर चदे सन्तरी जाय। 
चारोदिशा मे दूढ रहै कहीं पता चल पाय जी ॥५३५।। 
चति कोले गोदी में बेटी रो रहौ फारमभार। 

ततक्षण श्रए्व टाप को सुनकर मनम हुश्रा विचार जी ।1५३६।१ 
इधर पति की दशा हूर यहु उधर दूढने श्राये। 

इसते मालृम होता सुभको भूप चेतना पाये जी ।1५३७॥। 
च्या करना है मुके यहाँ पर नहीं सहारा कोय । 

प्रगर गयी पकड़ी तो निश्चय दुरश्रवस्था मम होय.जी ॥\५३८५। 
प्रतः यही है उचित मुभे श्रव जल्दी ही भग जाॐ। 

किन्तु छोड कर पति को यहाँ पर कंसे कहां सिधाऊ जी ।1५३९॥१ 
सर्पं उसा है कृचं दिवसो में हौ जवं तेयार। 

प्रतः श्रए्व पर रखकर इनको ले जाऊंमे लार जी ।1 ५४०11 
चोडे पर रखने का उसने कीना ब्रहुत उपाय), 

कितु पत्तिको चढ़ा सकीना दोनोंकरके माय जी 1 ५४१।। 
भयसे सोचा श्रभोदोडदर्‌ फिरश्राकरले जाऊ । 

जान वचीतो लाखों पाये श्रपने प्राश बचाऊं जी | ५४२॥। 
इतके पास मुं देखेगे, होगी रक्षा नाय । 

पतिं के प्राणौको लृद्गे, रील धमं भी जाय जी ।1५४३। 
राजपुरूष नां इनको जानें श्रतः छोड देवेगे । 

फिरले जाकर इन्हुं जीवन कीनेयाको चेवेगे जी 1 ५२४९]} 
पति कौ प्रौर शीलकी रक्षा का यहु टीक उपाय । 

सममः चद घोड़ पर वहांसे शीघ्रदूर भग जाय जी ।1४५।। 


मष्व तीर को तरहं दौड के सीमपारले जाय। ` 

र मींचकर सती मंजुला गंई उस पर चिपकाय जी ।।५४६॥। 
पता नहीं वह घोडा उसको ले जाता किंस श्रोरः) 

श्रौर किधर को रहा हमारा, प्राण पति सिरमौर जी ।५४७॥ 
महा भयंकर श्रट्वी मे जा श्रष्व स्का गति थाम) 

वुरो तरह से एवासं चढ़ रहा, पड़ा भूमि ताम जी ।५४८]। 
करुण भाव: से सती मंजला उसकी श्रोर तिहारे । `. 
उधरश्रश्व भीं कायं सिद्धि पर मनंस्तोष को धारे.जो 11५४९।। 
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मानभ।वसे कहता सतीं कों भूप पकड़ नहीं पावे । 

घ्रतः रहै निश्चित घ्रापतो कभी नहीं घ्वरावें जी ।\५५०}४ 
सती मंजुला कत्ता से फेरे हय परर हाथ! 

इतने मे इक हिचकी लेकर छोड यया वह्‌ साथ जी 11५५१।४ 
निराधार हो गयी मंजला बहु रही ्रश्रुधार। 

` परतिके तनकोलेकरश्राना कठिन हुश्रा इस बारजी ।५५२। 
कितनी दूर कर्हाँं चल प्रई नहींहै मुभकोज्ञान। 
जाऊभीतो किधर सिधा करती श्रारत ध्यान जी ।५५३।; 
निराश्च होकर गिरती उस्ती, बद्‌ रहीश्रा्ञा धार । 

कहँ भाग्य मिलादं हमको, एेसा ह्ये विचार जौ | ५५४) 
उधर भूप के श्रष्वारोही सीमा तक चल श्रये । 

इत उत खोज लगाई गहरी, किन्तु खोज नहीं षाये जी । ५५५४४ 
नहीं मिली तव लौट सिपाही धुप पासमे प्रये) 

सभी सूचना सुनकर राजा दलम श्रति सरमाये जी ।।५५६।) 
उसकी दला हई है एेसी, जंसी कृप की होय । 

हाथ लगी श्रनमोल मणौीको दलीनले मयां कोय जी । ५९७४ 
प्रा महलो मे दासी जनको, रहा खूब धसकाय। 

उसको वेहोरी का चरणः, किसने दीना लाय जी ।५५८।। 
धमकी सुनकर दासी गण ने कर दीना इन्कार । 

ह्मे पता है नहीं नाथ कुचल, करगयीवोही नार जी ।५५९। 
प्रन्तःपुर भी उपर से सब सम्वेदन दरसाय। 

कितु उसके भग जाने सेरही हदय हरसाय जी ।1५६०।) 
एक चतुर दासी ने श्राकर सविनय बात सूनाई। 
चमत्कार यहु उससाधुका मुको रहा लखाई जी ।1५६१)) 
साधु नहीं वहु बहू रूपिया मायावी दिखलाया।. 

उसके श्राने बाद नार मे, यहु परिवतन श्राया जी ।५६२।) 
मालूम होता वह पररिचततथासांठरगंठकौो श्राय । 

उसे यहां पर पकड मंगवे रहस्य खुलेगा प्राय जी ।1५६२।। 


जयशेखर के बात जंची यह्‌ दासी सच. दरसावे) 
बुला भृत्य को कहा शीघ्रही साधु को यहाँ लावे जी ।1*५६४।। 


साधु श्राश्रम पर जा देखा रिक्त षड़ाहै.स्थान। 
घावाजी तो चले गये हैँ चेकर के सामान जी. 11५६५) 


० 


सारे शहर का चप्पा-चप्पा खोज लिया उस बार) 

` कहींभी साधु नहींमिलाहै हृभ्रा कहँ पर पार जी ।५६६॥। 
श्राकर नुप को श्रजं सुनाई मिला नहीं हैसाधू । 

कहां चपा भूमिया नभम कंसाकर गया जादू जी ।५६७।। 
तहं मिलने से हौ गयानृपको यही पूणे विश्वास्‌ । 

दोनों का षड्यन्त्र दीखता मूको यहां पर खास जी ।५६८।। 
चिड़यों नेचुग लिया चेत कोौ.श्रव क्या होनी बात । 
जयशेखर तुप रहा देखता क्रौर मसलता हाथ जी ।५६९॥। 
राणीजन भी श्रापस् मे श्रव व्यंग कसे ह्रसाय। 
चमत्कार साधु कादेखो, ली सुन्दरी उठाय जी ।1५७०॥। 
राजा सुनकर इन बातों को पहले रोष भराय, 

किन्तु बादं कामान्ध मानवी दिल में प्रति पद्धताया जी ।५७१।। 
रावणं श्रीर पद्मोत्तर जैसे तीन खण्ड के नाथं] 

. काम वासना ले डबी यह्‌ भ्रागम कहता बात जी ।।५७२॥। 
उधर देह निश्चेष्ट पडा है नहीं सुरक्षा कोय । 

, श्रटवो मे श्रीकांत चति दहै, केसे रक्षा होय जी ।५७३।। 
चन्द समय के बाद योगियों की टोली चल अ्राई। 

मानव का तन देख प्रचेतन, गये वहीं ठहु राई जी ।(५७४।। 
श्रा समीपम देखा उसको, विषधर डक लगाया । 

इस कारण यह्‌ पड़ा यहां पर करुण भाव दिल श्राया जी ।५७५॥ 
सपं दंश की द्वा पास में प्रौर सत्र है खास! 

फिर भी यह्‌ निश्चेष्ट रहे तो क्या करुणा की भ्राश जी ॥५७६॥ 
श्रतः गुरु ने मंत्र योग से चमत्कार दिखलाया। 

श्रीकांत कै तन को निधिष करके उसे जगाया जी ।५७७॥ 
ज्यों दही श्रंखे खोल देवता योगीराज विरजे । 

वहभी सादर नमस्कार करवैठागरुके श्रगे जी ।५७८।। 
गुरु ने प्रष्न किया है उससे क्यादहैतैरा नाम! 

केसे इस श्रटवी मेश्राये ? कौन तुम्हारा प्राम जी ।५७९॥ 
म परदेशी बहुत दूर का है यह परिचय मेरा, 

गुरने कहा-कर्हा जाभ्रोगे ? इसे पुलिस ने घेरा जी ।५८०।। 


तुम लोगों ने दैखीः सुन्दरी बोले कड़क श्रावाजं । 
स्वीसे हमको क्या मतलब है कहते योगीराज जी ।1५८१।। 
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राज नशे मेँ श्रर्वारोही शब्द कठोर सुनवै 

हम तो पृच्छ रहे नारी की उत्तर श्रन्य दिलावें जी ॥५८२॥ 
योगी नेभी तीखे स्वर में कहा रिष्टता नांही। 
यह सुनते हीनस्र हो गयेक्षमा करे महाराई जी ।1५८३॥ 
चारघड़ो से दटूढ रहँ मिली न हमको नार।. ` 
इसी परेशानी के कारण तजी सभ्यता कारं जी \1५८४॥ 
उसको तो नहीं देखी हमने पर क्यों खोजो नार । 

एेसा उसमें क्यागुण रहै सो द्‌टेश्रष्वं सवार जी 1५८६४ 
गुण भ्रवगुण कापता नं हमको श्राज्ञा दी हाराय) 

दो वर्षो से राजं महल में बन्दी तुल्य रहाय जी ।1५८६॥) 
प्राज उसे धूमाने को नुप लये थे उद्ान। . 
बेहोश्शी की दवा पीला कर भाग गई भरंतान-जी ।५८७॥) 
सचेत होकर देखा नृप ने नारी नहीं दिखाय। 

प्राज्ञा दी तुम लाश्रो खोज के तबसे रहे फिरायजी ।1५८८।। 
नहीं मिली वह तुमको प्रेव तक खोजोश्रागे जाय। 
इतना कहकर योगीराज तो कु क्षण मौन रहाय जी ।।५८९॥। 
प्रष्वारोही की चर्च युन श्रीकांत करे ध्यान 
चारोंश्रोर देखकर सोचा, श्रश्वं गया किस स्थान जी ।\५९०॥। 
समभ गया वहु बेठ ध्र्वं पर चली गई श्र्यत्र | 

प्रव मेरा यहं सुकना व्यर्थं है खोज करू मै कत्र जी ।।५९१।। 
कहां मंजला को मै खोज्‌ किसर दिश में वहु जाय । 

इतने मेही योगीराजनेः प्रष्न दिया दोहुराय जी ।५९२।। 


प्रव यहां से परदेशी तुमको कहाँ रवाना हीना) 
श्रनायास ही श्रीकांत कहै कहीं पर भी नहीं जाना जी ।(५९३॥ 


श्रीकांत के शब्द शरवसा कर योगी भीदहुंस्जाय। 
गुरु वोले तुम वितितक्यों हये कारण स्पष्ट बताय जी ।५९४।। 


योगी कहे धन नष्ट हृश्रायां नारी लूटी तुमसे। 
वार-नार योगीजी पूछे कारण कहदो हमसे जी ॥\५९५।। 


योगीराज क्या कं श्रापको क्या तुमसे श्रनदेखा। 
कुद श्राकर्पंण नहींटहैजगमेंर्यने सब विध देखा जी ।1५९६;। 


षे विरक्त ही चाहे हमको वे दही शिष्य वन पाय) 
परम्परा नी चले इन्हीं -से.योगीराज दरसाय.जी ।५९७।। 
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श्रीकांत की बात-चीते श्रु देह कांती से गुरुवर) 
ध्राकषित हो सोचे मनमें यहु बन जाय श्िष्यवर जी ॥।५९८॥ 
मेरा पंथ चलेगा श्रच्छा शिष्यं वृद्धि हो जाय) 

राजा सेठ धनपति सबही, ध्राकषित हो जाय जी ।१५९९॥ 
योगीराज कहे निराक्च मतदहो, चलोहमारी लार। 

उनके साथी हमको समो जिसका नहीं संसार जी ।६००॥ 
श्रीकांत ने सोचा मन में श्रच्छा इनका साथ । 

फिरू ध्रकेला इसमे भ्रच्छा, योगी संग श्रवदातत जी ।।६०१।। 
मै भी श्रापके साथ रहूगा, श्रीकांत दरसाय। 

पुछं तो लाभ मिलेगा मुकको, इसमें शंका नाय जी ।६०२॥ 
बोले रिष्य तभी यों मुख से गुरु विद्या भण्डार । 
सपंदश से तुमको मक्त कियाहै जीवन दातार जी ।६०३।। 
योगी संग के साय रहै नित श्रीकांत मन लाय। 

पूवं शिष्यवत्‌ यह भी गुरको गुरुजी कह वतलाय जी }1६०४)} 
गुरुजी सोचे नया शिष्य यह योग्य मिलाहै श्राय) 
श्रीकाति मंजला खोज का ठोक सहारा पाय जी ।६०५॥ 
योगी एक स्थान तहं रहते प्राम~ग्राम मे जवे। 

एक नजर हैश्रीकति की कहीं मंजला पावे जी ।६०६।। 
विना मंजुला उदास हैमन, ज्यों चंदा विन रति। 

गुप्त तरीके कभी किसीसे पूं लेय श्रवदात जी ।1६०७।। 
भूवी प्यासी भट्क रही है मंजला जंगल मय । 

दिन मे चलती निशा समय में तर नीचे सो जाय जी ।1६०८॥। 
देव, गुरुका स्मरण करे वह्‌, देहु ममता विसराय। 
वनचरसे भय नहीं रहा वह सोचे यों मन साय जौ ।1६०९॥। 
येतो केवल प्राणहरे पर, शील हरण भय नाय । 

नृप महलौ मे उरी वहूतं वन में निर्भय हौ जाय जी ।1६१०॥ 
वेन फल खाकर समय विताती सर जलं प्यास जुकाय । 

श्रवनि तल पर शयन करे श्रम्बर तल समय विताय जी ।1६११।। 
एक दिन वन मे चलते उसको सार्थपति सिल जाय । 

जंगल यें लख नार श्रकेली मन में विस्मय पाय जी ।1६१२।। 


धोड़ी देर तक रहा सोचता, श्राया उसके पप्ि। । 
मधुर शब्द यों बोला भगिनी । जंगल मेक्या भ्राश जी (1६१; 
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पदै कौन कहां से श्राई्‌ इस जंगल के माय । 

भगिनी सुन विश्वास हुशभ्रा वह्‌ सार बात बतलाय जी ।।६ १९ 

 श्रौर नहीं हं दुखियारी भटकू इस वन माय । 
साथेपति कहे देख रहा हूं भ्रव कुचं कहना नाय जी ।।६११५।। 

बीहृड बन मे रहना प्रच्छा नहीं सुनो तुम बाई! 

प्रपने घर पर चलो शीघ्र तुम, शंका दूर हटाई जी ।1६१६॥ 

लगी सोचने मधुर बोलकर पुरुष जाल फलाय । 

फिर श्रपने दुभवि प्रकट कर, दुष्ट क्रूर बन जाय जी ।६१७॥ 

“नहीं जाऊ फिर दूजे क्षणा ही श्राया हदय विचार। 

वनमें मुभको पतिदेव के, दशन हैँ दृष्वार जी ॥६१८।। 

प्रतः छोड वन, नगर ग्राममेंजाना ही श्रयकार। 

नहं जानेसे संकट प्राए सोच रही इस वार जी ।1६१९।। 

इतने मे ही साथेपति का प्राग्रहु हुश्रा श्रपार। 

 भारई्‌केधरजनिमे भीदहै क्या सोच विचार जी ।1६२०।। 

इन वचनो से सार्थं वाह के हुई मंजुला साथ । 

` श्राकरसाथं मेदसी जनको बुला सुनाई नात जी ।६२१।। 

पहले इनको स्नान कराश्रो स्वच्छं वस्त्र पहूनाय।. 

स्नेह श्रौर सम्मान साथ मे भोजन इन्हं जीमायजी ।1६२२॥ 

खान पान से निवृत्त होकर साथेपत्ति दरसाय। 

` वहन कहौ क्या ्राई श्रापद्‌ घूम रही वन साय जी ।1६२३।। 

कहने लायक वात होय तो मुभसे नहीं दिपाय। 

स्तेह्‌ सिक्त सुन वचन मंजुला श्रासू रही टपकाय जी ॥1६२४।) 

ग्राएवासन दिया बहुत साथंपति अश्रु नहीं रक पाय । 

गहरी पीडा समर शांति से, एेसी वातत सुनाय जी ६२५) 

तुम तो मेरी धमं वहन हौ भाई मुको मानौ। 

पवित्रतम है संबंध प्रपना भाई मुफको जानो जी ।1६२६।। 

सार्थपत्ति के इन शब्दों से मिली शांति उस वार। 

सेह साथ भाईसे ध्रहौ निपा रही पूराप्यार जी ।1६२७1। 

चलते-चलते सार्थपत्ति श्रव पहुचे श्रपने अहुर । 

सेठ श्रा गये जान सभीमें फली श्रनुपम लहर जी ।६२८।) 

सार्थपति संग ल श्रौरत को सेठानी शंकाय । 

संदेह भरी नजर ते लखकर पतिसे पूद्धाश्राय जी ।1६२९।। 
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कौनश्रापके संगमे प्राई, परिचय कुं बतलायं 

यह्‌ दुखियारौ भटक रही थौ, मिली मागे के मांय जी 11६३०। 

प्राश्व॑संन दे लाया साथ में सहायक तेरा होय । 

` 'एेकांकीं रहौ तुमं घर में नहीं दूस्तरो कोय जी ।६३१॥ 

ससंदेह तभी वह बोली क्या मेरे सहारा लाये ! 

श्रौर बाते मत समशो भन मे धमे बहुन सन भये जी ।1६३२।१ 

पति से बोली प्राप कहो मै करू सभी स्वीकार । 

` कितु म॑नसेतीखा काय नहीं निकला इस बार जी ।1६२३३।। 

सती ` मंजला सेठ पत्ति की नजर गई पहचान । 

समं जीवन व्यवहार देखकर स्वत! होवेगा भान जी ।\६३'४॥1 

शंका शूल हूय का तो फिर सहुजदूरहो जाय 

` -भ्रतः शान्त मन कामकाज मे श्रपना समय लगायजी ।६३१५।। 
सार्थपंति को निज पसिनिके भावों का है ज्ञान! 

` निजं चरित्र पर श्रद्धा पुरी नहींहौ कुंभी हान जी ।1६३६॥ 

दिन भर करती काम मंजला, गृह पत्नी श्रनुसार। 

` “पत्ति-पृत्र को यादं रखे तित गिणे मंत्र नवकार जी ।६२३७)) 

रहते रहते बीत गये है पूरे श्रठारह्‌ साल । 

` पति दशेन कर सकी नहीं श्रव क्या हैँ उनके हाल जी ।६२३८१ 

पाप पृण्यका चक्र हमेशा घूम रहा जग माय] 

त्तीन्न पाप का उदय जीव को महादुःखद हो जाय जी ।1६३९॥। 


पापोदय से प्रच्छ काम भी उष्टे फल बतलाय। 
 -साधारण घटना भी महा विपत्ती जनक वन्न जाय जी ।।६४०॥। 
यही चात मंजला सती कै रही सामने घ्राय। 
एक दिवस वहु सेठ कहींसे बोरे भर धन लायं जी ॥1६४१।। 
सेनी घर िली तहीं जव देखा श्रर्दर प्राय, 
पू्धा मंजला कहां गई वह्‌ ? पाड़ोसिन घर जाय जी ।६४२॥ 
दिन भर रहा देखते वीता शाम तलक नहीं प्राई। 
कहां तक करे प्रतीक्षा उसकी प्रश्रो तुमही बाई जी ।६४३।। 
इस धन कोर्हम श्रन्दर रखदं निलाञ्घेरा छाय) 
कहे मंजला बंधव सुनलो प्रभीभाभीजी प्राय जी ।1६४४।। 
वे ही यहां परर प्रपने हाथ से रखेगी संभाल । 
मूत्यवान हसभी वस्तुएं दीनी वात कोटाल जी ॥६४५।। 
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थका . बहुत म साथंपति कहै ना जानै कव श्राय । 
वहत कोमती चीजें लाया सहन नहीं मिल पाय जी ॥ ६४६।१ 


प्ररक्षित केसे छोड, यहाँ श्राश्रो हाथ बटाश्रो 
प्रन्दर जाकृरमंरखद्भुगा, तुम बाहर सेलाश्रो जी ॥६५७;४ 
भयाजी के श्रति श्राग्रह को बहन सकी नहीं टाल। 
सभी वस्तुएं उठा उठाकर रख दीनी संभाल जी ।1६४८। 
हश्रा काम पुरा तव दोनों ध्रव बाहूर रहै. श्राय) 
उसी समय सेठानीं जी भी श्राई्‌ घरके माय जी ।!६४९।} 
सेठाणी ने भण्डारे से देखाः तिकलते साथ, 
करोधित होकर सोचे मन यह्‌ शंका कीवात जी ।1६५०।१ 
प्रविष्वास हश्रा सनम है श्रनुचित संक्धं) 
लाल कते कर बोली श्रच्दर कयां करते मत्तिमंद जी ।(६५१।। 
कहे सेठ धन श्रादि क्स्तुएं श्रन्दर रखी लाय) 
परनारोसे प्राप श्रकेले मरे क्यों कामकराय जी ।1६५२।) 
चारि परर सदेह होने से -सेठ गया- भफत्लाय) 
लाल तेत्रकर गोला कहते जरा शमं नहीं श्राय जी ।1६५३।। 


तुम ती मेरे पीछे छोड घर, कहीं घूमने जाय । 
दिन भर करता रहा प्रतीक्षा, नहीं समय-पर प्राय जी ।(६५४।) 
रात. हो गई श्रमूल्य चीजे रक्खी भंडारे चाय्‌ |. 
बुरा किया क्या इसने मेरा लीना हाथ वटाय जी ।1६११५।। 


प्रपने कर्तव्यो का तुमसे पालन होता नाय! 
दिन भर फिरती पटराणी सम शंका हम्‌ पर लाय जी ।1६५६।। 


देख पति को कुपित नार ऊपर से शांतहौ जाय) 
समश्य इस समय बोलना, श्रपने विए दुःखदाय जी ।1६५७॥। 


कितु मंजुला प्रति हृदय में प्रतिश्लोध जग जाय; 
मन ही मन मेँ रहै सोचती, कोई एक उपाय जी ॥1६५८।। 
समयोचित कारज करने मे, नारी चतुर कहाय। 
सार्थपत्ति पत्नी श्रव परति कै श्रनुकूल हौ जाय जी ।।६५९॥। 


धर के काम काज. में भी वह पररा ध्यान लयाय । 
णी मंजुला साथ मेँ काम दही करवाय जी ।1६६०।। 


द्तचित्त हौ सार्थं वाह कौ सेवा करं दिनरात | 
 पत्तितेसमकछा उट दिखाई उसका फल साक्नात जौ 11६६ १।। 
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स्नेह सहित मंजला साथमे रहती है घर प्यार) 

हिल मेंक्ररे विचार प्रेम ही जीवन का सार जी ।६६२१। 
मय भिलेत्तो धमं ध्यान करती है सत्ति चितलाय)। 

एकान्त बेठकर प्रभ स्मरण श्रौर करती है स्वाध्याय जी ।६६३१ 
कुं दिनों पश्चात्‌ से परदेश कमाने जाय 1 

सार्थं साथ लेकर के निकला उमंगरहै मन माय जौ ।1६६४।। 
प्रल्प समय तो रहे देश श्रौर श्रधिक्त रहे परदेश) 

धन उपाजन करके लानां यही उसका उदहश्य जी 1६६५1; 

चति गमन के बाद सेठाणी रखे मधुर व्यवहार) 

दाहद लगी तलवार सदुश वह्‌ दिखा रही है प्यार जी ।१६६६) 

यदा कदा सेठाणी घर से निकले धूमने काज। 

घर बाहर इसको करना है यहु दिल का राजं जी ।1६६७॥। 
रेसा कारण रच उालं यह्‌ स्वयं यहां सेजाय) 

सांप मरे, लाटी नहींटटे एेसा करू उपाय जी ।1६६८।। 
दोग रच रही सच्चरित्र का, चरित्र श्रष्ट है जाय । 

फिर जग मे यह्‌ किपी सामने मुख भी नहीं दिखलायजी 1६६९१ 
सेठाणो के रत्ति दिवस भ्रन इसी खोज में जाय ।. 

एक दिन उसको मिला निरापद पेसा सहज उपाय जी ।1६७०१। 
गणिका उसके नजर श्रा गई फलित हुश्रा दुभव। 
कचनपुर से करति है वह्‌ नाच मनधर चाव जी ।\६७१॥ 

युवतीजन कै साथ जा रही लेती है विश्राम । 

सेखाणी वहां सदय पहुच कर लगी बनाने काम जी ।।६७२॥ 

इधर-उधर कौ वाते करते जमी हृदय के माय । 

यदि मंजला इसको बेच श्रथं लाभ हौ जाय जी ।1६७३॥ 

एक पथ दो काजं बने तो नहीं करना संकोच । 

उसघरसे फिर कभी निकलने की नहीं सकती सोच जी ।1६७४।। 

करके कुं संकेत दूर से दी मंजला वताय । 

श्रनुपम सुन्दरी लख कर गणिका उसको पाना चाय जी ॥1६७१।। 

सन मे मधुर कल्पना कर्ती देवागर्ना श्रा जाय । 

इस ललना ककारेण मेराघर धनंसे भर्‌ जाय जी ।६७६।। 

वेश्या बोली लेलो मोहरे जितनी हो तुम चाह । 

सौदा करमोहूरे से घर पर प्रई धर उत्साह जी 11६७७, 
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धड़ बाद वेश्या भी चलकर सार्थः वाह घर प्रायी। 

स्वागत. करती, चरण पकडती सेठणी हूरषायी जी ।1६७८।} 

वर्णां बीत मये मासी जी दशन धी नहीं पये। 

प्रज मागं तुमुल गयेद््या इधर किधरसेश्राये जी ।६७९। 

मस्तक पर रख हाथ मासी जी श्रािर्वाद सुनाय। 

तभी मंजला व्यवहार दुष्टिसे प्राकर शीश नमाय जीं ।1६८०।! 

भूल गये मौसोजी मूको रएेसी बात सुनाय। 

नहीं नहीं बेटी घर धंघेसे समयनहीं सलि पय जी ।।६८१।। 

प्रोडावस्था श्रा गई मेरी, कोई सहारा नाय) 

रहं श्रकेली घर म केटी यह्‌ खटके दिल मांयजी ॥६८२।। 

यहु नारी है कौन यहां फर कंसे रहती बाई 

दुखियारौी थी घर लैश्राएु इसको बहुन बनाई जी ।1६८३।। 

घर का सारा काम करे नित क्डी भली नार । 

कभी काम करने मै बेट्‌, कर देती इन्कार जी ।1६८४) 

इनके कारण निरिचन्त है, भै दीना सव संभलाय। 

जिम्मेदारी रही नहीं कुचल हु श्रानंद के माय जी ।1६८५।। 

बडी भाग्यशाली हौ बेटी पृण्यकमा कर लाई। 

एेसा भाग्यहमारा कहाँ. है दीये श्रश्र्‌ टपकाई्‌ जी ।\६८६।) 

क्यों निराश होती हो मौसी चिन्ता द्र हटाश्री। 

घनके तो भंडार भरं जो चाही सो पाश्रो जी ।1६८७॥) 

वात श्रवणा कर वेश्या तत्ण चितामे खो जाय । 

फिर बोली कुच्छमांग्‌ वेटी मना करोगी नाय जी 1६८त।। 

सेठाणी कहे घर है श्रापका जो चाहो ले जाश्रो। 

 श्रधिकारी है सद्य श्राप श्रपनी इच्छा दरसाश्रो जी ॥६८९॥ 
कटने की इच्छा है किन्तु मूमसे कहा न जाय। 

कसी वाते करती, मुभ परतुम्हु भरोसा नाय जी ।६९०।। 

वहुत सोच कर वोली भेजौ इत नारी को सराय) 

जव इसकी इच्छाहोगी मिलने भेजू सच वात जी ॥६९१।) 

वितन कर बोली सेटणी दै मुक्को स्वीकार) 

इसे पूदधलो यदि जावे तौ रखना प्रच्छी सार जी ॥६९२॥ 

मेरे साथ चलोगी, वेटी दूद्ध रही धर प्यार्‌ | 

ग्रपते मनकी. वात वता, होया इच्छा श्रनुप्तार्‌ जी 11६९३) 
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कहे मंजला नहीं इन्कारी यदि बन्धव श्रा जाय) 
उचित यही चल्‌ साथमे उनसे श्राज्ञा पाय जौ \९९४॥। 
वेष्या बोली है व्यापारी नहीं मालूम कव श्राय । 
कब तक करे प्रतीक्षा कहकर उदास वह हो जाय जी ।1६९५॥। 
सार्थं पत्ति की पत्नि बोली बहुन मंजुला जाश्रो। 
मन नहीं लगे तुम्हारा वहातो पुन लौट घर श्रावो जी ।६९६।। 
वहां जाने पर साथं पति को होगी नहीं कोई बाधा । 
माता मौसी में क्या अंतर खृश होगे वे ज्यादा जी ।1६९७।। 
पत्तिदेव फरम्वेगे तो, जल्दी लू मंगवाय। 
हम तुम नहीं पराये होगे, प्रेम श्रधिक बहु जाय जी ।1६९८॥। 
जेसी श्रापकी इच्छा भाभी जाने को तंयार। 
गलती कीमाफीदे देना, पाया यहां पर प्यार जी ६९९ 
बन्धव श्रावे उनसे कहना, क्षमा मुभे बक्षाय। 
दिया सखहारारक्षा कीनी गण कापार नपाय जी ॥1७००।। 
देखो हमसे स्नेह रै कितना, इसके दिल के मांय। 
कहुते-२ सेठाणी का मानो दिल भर श्राय जी ।1७०१।। 
पितुगृह॒ से मानों भ्राज यहु पत्ति गृह को जाय । 
वसी सीखदे रही सबको दुःख वहां नहींपाय नी ।७०२।। 
बेटी तू चिता मत करना वहां इतना सुख पाय । 
नहीं किसी को याद करेगी, बेटी मौज मनाय जी ।1७०३।। 
सरल मंजुला प्रेम भाव से प्रभावित हो जाय । 
षड्यन्त्र मेरे साथरचा है, को वहु समभ नहीं पाय जी ।॥७०४।। 
ठीक कहा है भले मनुज को कोई फसा ले जाय । 
उसमे भी वेष्या केजालसे कोर्ूहौी वच पाय जी ।७०५।। 
त्रिया चरित्र कोदेव न जाने मानव की क्या वात । 
वृहस्पति का सारा ज्ञान नारी नख मांहि समात जी ।७०६॥। 
संकेत किया वेष्या ने सवको नहीं मार्गं मे वोत । 
इसको शंका हो नहीं पावे प्रौर मानस नहीं डोल्ते जी ।७०७।। 
कंचनपुर मे षहुची मंजला वेश्या के श्रावास्। 
सतवसे ऊपर की संजिल मे रखा धर विष्वास जी ।{७०८।। 
सुख सुविधा की सामग्री सव वहां पडी मिल जाय । 
सोच रही वहु मासी के घर सम्पन्नता दिखलाय जी ।।७०९॥। 
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कूखं समय पश्चात मजुला वेष्या को दरसाय। 

विना काम के वेठे मेरा मन कंते लष पायजी ।1७१०॥। 
वेश्या कहे तु बड़े काम की, क्यों विता मन लाय। 

प्रभी करो श्राराम यहां, फिरदूगी काम वताय जी 11७१ १।। 
प्रानन्द पाने मिली जिन्दगी क्यों इतनी घवराय। 

एेसा मिलेगा कामजिते तु करना मन हुरसाय जी ।७१२॥ 
यह कहु वेष्या हुई रवाना मंजुला शंत हो जाय 

नही जाने क्या काम मिलेगा, श्रानंद से दिवस विताय जी ।1७१३॥ 
एकं रात वहां नाचगान की श्रात्ती थी भ्रावाज। 

नीचे उतरी पता लगाने क्याहै इसका राज जी ।७१४॥ 
तनले पर वहां थाप लगा रही- देवे नयन पसार) 

धु घर बाधं युवतीजन तो नाचे भवन. मभार जी ।७१५॥ 
पुष्पा कोणे गलीचों पर बैठे थे कामी लोग) 
कामोहौपक हाव भाव इद्रिय विषयोँंका योग जी ।७१६।। 
वाहु-वाह्‌ की ध्वनि हौ रही श्रौर कामुक संकेत । . 
युवती जन कामी लोगोंकोश्राकेषित करलेत जी ।\७१७।। 
खड़ी-खडो वह्‌ देख रही है वेश्यालय का. हाल । 
विलासितामेडवे हैँ सब छाया हदय मलाल जी ।७१८।। 
महफिल मे बैठे लोगों की दृष्टि उस पर जाय। 
कामी जन यों लगे सोचने श्रप्सरा कहां सेश्राय जी ।।७१९।। 
एक पुरुष साहस कर बोला यहां खड़ी क्यों श्राप । 
वार्हजीने हीरा खोजा, बुद्धि का नहीं माप जी ।७२०॥। 
लाखों में है एक नगीना, कव महफिल मे श्राये। 
कामीजन तव प्रमुखा जी -को एसी वातत सुनाये जी 1७२१1] 
सुनी वात पर सहन सकी कट उल्टेपैर सिधाय । ` 

प्रधो मुखी धासनश्रा वेठी, टप-टप श्राप टपकाय जी. ।1७२२॥) 
एक पुरषने कटा, चिड्वातो,उडी गगन मे जायं । 

पर यहां श्राने वाला कोई नहीं निकलने पाय जौ ।1७२३॥ 
कामी जन से वेस्यां वोली श्रभी नर्‌ ही श्राई। 

योडे दिन मेंग्रा पायेगी इस्त महफिल के माही जी.॥७२८। 
किर पृच्छा क्या कीमत होगी. दो हमको वतलाय। 
प्र्तली हीरा खिला बुमन कोडवड़ा भामा ही षाय जी ।७२५।। 
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पहले सोचे येली हलकी करे वे ही यहां भ्राय। 

` हलकी की क्या बात कहु रही खाली ही कर जाय जो ।।७२६।। 
कुं दिन धीरज रखो श्रापसब काबूमेंभश्राजाय। 

श्रमी नयन पथ गामी होना कठिन काम दिखलाय जौ ।।७२७॥। 
बहुत खोजके बाद यह्‌ हीरामेरे हाथमेश्राया। 

कितनी युक्ति करके मैने इसको यहां पहुंचाया जौ ।\७२८।। 
सबको छोड वहां सीधी मंजुला भवन में श्राई। 

देखा- इतनी विकल हो रही मधुर शब्द बतलायी नी ।।७२९॥। 
रोश्रो मत हे बेटी यहां तो हंसी-खृशी का काम। 
 रोना.ही श्रव शेष रहा नहीं समभी तुम परिणाम जौ ।७३०॥ 
रांत चित्त से रहो श्रभी तुम यहासेहो श्रनजान। 

कल ही होगी बातें श्रपनी, बहुत दिया सम्मान जी ।॥७३१॥ 
कृल की कहु कर गई वेष्या पर कई दिन तक नहीं भ्राय ] 
मंजुला भी दिल से यही चाहती वह्‌ मुख नदीं दिखलाय जी ॥।७३२।। 
सुख सुविधा की कमी नहीं वहां सव चीजें रखवायी । 

तन र्खनेको सामग्री लीः ममता भाव हटायी जी ।७३३।। 
प्रतो संज॒ला धमे ध्यान मे ध्रपना समय विताय । 
नमस्कारका जापकरे, हूर वक्तःप्रभ्‌ गुण गाय जी ।७३४। 
पति पुत्रको स्मरण करे, वह्‌ सोचे यों मन माय । 

धन्य नारी वहु पति पुत्र संग श्रपना समय बिताय जी ।।७३५।। 
पराधीन प्रबला के सन्मुख ह्र दिनं संकट श्राय । 

मनुज भेडियि नारी शील को भ्रपना लक्ष्य बनाय जी ।।७३६॥।। 
रील रत्न कीोरक्षा हित दही पिता पुत्र पति चाय। 

पग पग परह खततरास्वीको नीतिकार दरसाय जी ।\७३७।। 
श्रव तो है नवकार सहारा, श्रौर नहीं श्राधार। 
शीलःसुरक्षा भ्रति कठिनहो विषयोंका संस्षार जी ।।७३८।। 
श्रपने स्वाथ हित वेश्या खर्चा करती रखती पहरा । ` 
रूप लोलुपौ .भवरों से मिल जायेगा धन गहरा जी ।७३९।। 
एक दिन मित्रों के कंहुने से युवक मण्डली श्रायी । 

वेष्या को श्राते ही उनकी जेव भारी दिखलायी जी ॥[७४०।। 
भारी मन संकोच भाव से देख रहे चहुं श्रोर। 

रूपराशि नहीं नजर-श्रारही बैठी है किस ठौर जी ।1७४१।। 
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वेश्यागृहे में प्रथम वार ही किया भ्राज प्रचेश। 
स्वागत करके बोली श्राईए्‌, फरमावें श्रादेश जी 11७४२।। 
चचल मन श्रौर नेत्र देखकर बगोली देते ताव। 

जान गद मभाव श्रापके जोह मन मे चाव जी ७४३) 
उसके दशंन हो सकते, यदि रुपये मिले हजार । 

नारो मत समशो उसको वह इद्राणी श्रनुसार जी ।।७४४॥ 
चकित होकरकुवरयों बोला ये दिखलाने के दाम। 

याद रह जीवन भर तुमको देसी सुन्दर वाम जी ।(७४५। 
वेश्या के उकसाने पर दीने दाम हजार) 

खुश होकर ले श्रादं वेश्या उसके कक्ष मभार जी ।७४६॥। 
स्प देखकर रहा ठ्गा सा नयन नहीं हट पाय। 
कभीन देखा एेसा मैने निज जीवन के मांय जी 11७४७); 
एक वार मंजला कवर कौ देखे नयन पसार। 

पति छवि सम लखकर उसको देखे वार-वार जी ।।७४८।। 
मंजला कौ इस नयन गत्तिसे वेष्या दिल हुरसाय। 

लगता है श्रव रूप सुन्दरी, सीधे रस्ते श्राय जी 1७४९) 
कहा कवर से जल्दी करिये, समयश्रा गया पास । 

वहु भौ जाना नहीं चाहता प्रनुपम ही श्रहुसास जी ॥७५०।। 
मानो मेरा मनः कहता है यही हौ मेरा लाल । 
पतिदेव से कितना मिलतारंग कूपश्रौीर भाल जी ।\७५१।) 
किन्तु दोनो वेष्या के भय नहीं कोनी कुचं वात) 

भारी मनसे उतर रहा सनो वेश्या प्रवदात जी ।।७५२।। 
वेष्या बोली कहो कवर तुम रात भी रहना चाहो । 
चोला कवरयदिश्राज्ञादोतो वह्‌ बोली धन लाश्रो जी 1७५२५) 
केवर कहे क्या फीस लगेगी, वोल्ती दस्त हजार । 

इतना धनतो श्रधिक होय यहु क्प विदनेष विचार जी ।७५४।। 
उलभाना कसे मानव को थी इमे प्रवीया। 
तरक्षय थैली खोली कर दी, वेष्या कै श्रधीन जी ।\७५५।। 
गिन लो इतमे मागि उतने दक्त दजार ह दाम्‌) 
चतुरर्ईरे वोली व्ह भी गिनने काक्या काम ज) 11५५६) 
मेरे यषां श्राने वाला कौर होता नहीं चेईमान। 
गिनेचिनादही कपये श्रापकिं पूरे ह यह्‌ ध्यान जी 1४५५५८॥। 
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श्रव उपर चलिएलेग्राई्‌ मंज्ुला भवन के मय! 
जेठाकर बोली यों गणिका मिलन होय सुखदाय जी ।।७५८।। 
यह्‌ कह करके वेश्या वहां से निज मंदिरमे जाय) 
श्रपलक देख रहै है दोनों बात करे कुं नाय जी .।1७५९॥ 
काम वासना लेकर श्राया श्रचरज होता सनम 

भाव पलट गये शुद्ध प्रेम श्रव उमड़ रहा कण-कण में जी ।७६०॥। 
पूज्य भाव से कवर सोचता देखू बारम्बार) 

मंजुला मन कीयही दशादहै ले गोद मभार जी ।७६१॥ 
चन्द समय मेँ उसके स्तनसे निकली दूध कौ धार । 
विश्वास हृश्रा यहु सुतदहैमेरा शंका दूर निवार जौ ।।७६२।। 
किन्तु परिचय ना जाने फिर कंसे हो विश्वास । 

युवक तुम्हाराक्यापरिचय है, कहां तुम्हारा वास जौ 11७६३) 
युवक कहे यहां पर क्या परिचय यहां पसे का राज) 

फिर भी तुम सुनना चाषहयोतो परिचयदेद्‌ प्राज जी ।।७६४॥। 
 चणजारे का पुत्र कुचुम हुं रहं उन्हीं के साध ।. 
इतना सा क्या परिचय होता पणे कहो श्रवदात जी ।७६१५॥। 
इसमे क्या शंका है तुमको दो मूको समाय । 

संदेह नहि विश्वास है मुक उनके सुत तुम नाय जौ ।७६६।। 
विचित्र बातदहै मतं पिताको, नहीं रहीदहौी मान। 

भरे कुसुम भँ सच कहती ह्‌ सुनो लगाकर कान जी ।।७६७।। 
जन्म कोई माता दे उसको, पालन करे कोई माय । 
करकण्डू प्रदूयुम्तन श्रादि के, दीने नाम गिनायजी ।1७द्८)) 
प्रतः तुम्हारे पालक रहै वे मात-पिता हैँ नाय । 

सुनते ही यह बातत कुसुम कोसयहंसी श्रा जाय जी ।।७६९॥ 
हसते ही भूख लाल निकल गई मंजुला हुई श्रधीर | 
बेटा-वेटा कहते मां के बहा नयन से नीर जी 11७७०॥ 
क्या श्राश्लाले प्राया वेटा सोच दुःख वहु जाय । 

चोला माता जीवन की गाथा काज्ञान कराय जी ।।७७१॥। 
बेटा सून साधारण मानव तुसा सुत नहीं पाय । 

जो हंसते ही लाल उगल दे, कारण देॐं सुनाय जी ।७७२॥। 
एक समय श्रीकाति पिता तुम, पाये सन्त वरदान) 
इसीलिए तुम मेरे जन्मे, उगलो लाल महान जी ।1\७७३॥ 
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वेश्यागृहु मेँ प्रथम बार ही किया प्राज प्रवेश, 
स्वागत करके बोली श्रारईृएु, फरमावे श्रादेश जी ।।७४२॥ 
चंचल मन श्रौर नेत्र देखकर बोली देते ताव। 

जान गदं मभाव श्रापके जोदहै मन मे चाव जी ।।७४३।। 
उसके दशंन हो सकते, यदि रुपये मिले हुजार । 

नारो मत समो उसको वह्‌ इंद्राणी ध्रनुसार जी ।(७४४।। 
चकित होकेरकुवरयौं बोला ये दिखलाने के दाम । 

याद रहै जीवन भर तुमको देसी सुन्दर वाम जी ।७४१५।] 
वेश्या के उकसने पर दीने दाम हजार। 

खृश होकर ले प्राई वेश्या उसके कक्ष मकार जी ।।७४६। 
रूप देखकर रहा ठ्गा सा नयन नहीं हट पाय। 
कृभीत देखा एेसा मैने तिज जीवन के मांयजी ।७४७।) 
एक बार मंजला केवर को देखे नयन पसार। 

पति छवि सम लखकर उसको देखे बार-बार जी ।1७४८)।। 
मंजुला कौ इस नयन गतिसे वेश्या दिल हूरसाय। 

लगता है श्रव कूप सुन्दरी, सीधे रस्ते श्राय जी ।७४९)) 
कटा कवर से जल्दी करिये, समयश्रा गया पास) 

वह्‌ भी जाना नहीं चाहता प्रनुपम ही श्रहुसास्च जी ।७५०।। 
मानो मेरा मनः कहता है यही हो मेय लाल । 
पतिदेव से कितना मिलतारंग रूपश्रीर भाल जी ।1७५१।। 
किन्तु दोनों वेश्या के भय नहीं कोनी कुचं बात । 

भारी मनसे उतर रहा समी वेष्या भ्रवदात जी ।1७५२॥ 
वेश्या बोली कहौ कवर -तुम रत भी रहना चाहो। 
बोला कवर यदिश्राज्ञादोतो वह बोली धन लाश्रो जी ।।७५२।। 
कंवर कहे क्या फीस लगेगी, बोली दसत हजार । 

इतना धन तो श्रधिक होय यह्‌ रूप विशेष विचार जी ।७५४।। 
उल्राना कैसे सानव कौ थी इसमे प्रवीण । 

तत्क्षण थैली खोली कर दी, वेश्या के प्रधीन जी ।७१५५।। 
गिन लो इसमे मागे उतने द हजार हैँ दाम । 

चतुराई से बोली वह भी भिनने काक्याकाम जी ।।७५६।) 


मेरे यहां श्राने वाला कोई होता नहीं बेईमान । ` 
गिनेविनाही रुपये श्रापके. पूरे ह यह्‌ ध्यान. जी ॥७५७।। 
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श्रव उपर चलिएलेष्राई्‌ मंजला भवन के मय) 
चेठाकर बोली यों गशिका भिलन होय सुखदाय जी ।1७५८।। 
यह्‌ कहु करके वेश्या वहं से निजं मंदिरमे जाय) 
श्रपलक देख रहे है दोनो बात करे कुं नाय जी ।(७५९॥। 
काम वास्षना लेकर श्राया श्रचरज दहता मनम! 

भाव पलट गये शुद्ध प्रेम श्रव उमड़ रहा कण-कण मे जी *७६०॥। 
यूज्य भाव से कवर सोचता देखू बारम्बार 1 

संजुला सन की यही दशाह लेट्‌ गोद मंफार जी ॥\७६१।५ 
चन्द समयम उसके स्तनसे निकली दूधेकौ धार) 
विश्वास हृश्रा यहु सुतै मेरा शंका दूर निवार जी ।।७६२।। 
किन्तु परिचय ना जाने फिर कंसे हौ विश्वास । 

युवक तुम्हारा क्यापरिचयदहै, कहां तुम्हारा वास जी ।७६३॥। 
युवक कहै यहां पर क्या परिचय यहां पैसे का राज । 
फिरभी तुम सुनना चाहयोतो परिचयदेद्‌ प्राज जी ।।७६४।, 
 चणजारे का पुत्र कुसुम हं रहं उन्हीं कै साध । ` 
इतना सा क्या परिचय होता पुणे कहो भ्रवदात जी ।७६१५।। 
इसमे क्या शंका है तुमको दो मुको समराय | 

सदेह नहि विश्वास है मुभफको उनके सुत तुम नाय जी ।७६६।। 
विचित्र बात है मातत पिताको, नहीं रहीहौ मान। 

भ्ररे कुसुम मे सच कहती हूं सुनो लगाकर कान जी ।।७६७।। 
ज्म कोद माता दे उसको, पालन करे कोई माय । 
करकण्ड्‌ प्रदूयुम्न श्रादि के, दीने नाम गिनायजी 1।७द६८)) 
भरतः तुम्हारे पालक है वे मात-पिता हैँ नाय । 

सुनत्ते ही यह्‌ बात कुसुम कोसद्यहंसीश्रा जाय जी ।1७६९।। 
हसते ही मुख लाल निकल गई मेजुला हुई श्रधीर । 
वेटा-वेटा कहते मां के बहा नयन से नीर जी ।1७७०।) 
क्या श्राशाने प्राया बेडा सोच दुःख बह जाय । 

चोला माता जीवन कीमाथा काज्ञान कराय जी ।।७७१।। 
वेटा सुन साधारण मानव तुभसा सूत नहीं पाय। 

जो हसते ही लाल उगलदे, कारण दें सुनाय जी ।1७७२॥। 
एक समयं श्रीकतति पिता तुम, पाये सन्त वरदान । 
इसीलिए तुम मेरे जन्मे, उगलो लाल महान जी ।७७३।। 
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मजुला बाति पर कुसुम कवर कोदहुश्रा पूर्ण॑.विष्वास.।. 

देख तुफेमां मेरे दिल कौ निकल ग्‌ सब फास जी ।७७४।४ 
क्या परिवतंन . श्राया दिल. में बेटा दो बतलाय। 

प्रथम समय मेँ प्राया यहं पर वासना थी मन मांय जी ।1७७५।५ 
तुम दशन करते ही क्ह॒ तो छृमन्तर हौ जाय। 

दिल की सारी गई बिमारी चित्तरशाति हौ. जाय.जी ।1७७६। 
इतना ही नहीं दिल मे मेरे पूज्य भाव जग. जाय) 

सत्य बात है दुष्ट. पुरुष भी सांश्रागे भूक जाय जी 1 ७७७।॥ 
पुत्र कटै मां कष्ट सहै भ्रव सेवा कर हरसाय।. 

कंसे होगी सेवा तु से, हूं बंधन के माय. जौ ।|७७८।४ 
बंधन मुक्त कराऊंगा, गणिका को. तो. धन चाय।. ` 
धनसे घरभर दूगा इसका, लगा तुभे छुडाय जी ।७७९।। 
ट्तना धन दे देगे तुको बनजारे मां-बाप । 

इतने वर्षो. तक लाले दीं कह दगा. मै साफ जी ।।७८०।५ 
यदि करे इन्कार मुभे तो, तुरंत लगा द्‌. ठेर। 

पाप पंक से निकालने मे च्हीं कर्णा दैर जी ।॥७८१॥ 
सृतके इस प्राश्वासन. से सन्तुष्ट हो गई मात ।: 

प्रन तो एक सहारा तेरा, श्रौर नही कोई साथ जी-।1७८२।४ 
सुख दुख की बातों मे, उनकी पुरी हो मदं रात। 

ध्यान रहा नहीं समय निकलते तुरन्त हृश्रा प्रभात जी ।1७८३।। 


वेष्या श्राई जान कुसुम. ने श्रपरनी . बात सुनाई । 
पै इनको लेजाॐ. साथमे, दो. श्राज्ञा फरमादई्‌ जी-11७८४]) 


वेश्या कहे क्या यह जने कोहो गई. है .तेयार। 

कहे मंजुला इनके संग जाने से. कब इन्कार जी ।७८५। 
सुनकर के . मंजुला भावं को वेश्या विस्मय पाय। 

एक रात के परिचयसेही. कितनी मग्ध हौ जाय जी \1७८६।। 
पूछ रही वेश्या..यों. उसमे. क्ष्या विशेषता पाद्‌। `. 
यहां श्राति कई रूपवान,. धनवान कमी कुचं नाहीं जी ।1७८७।! 
पुरुष नाम सुनते ही प्रव तक श्रात्ता था. प्रावेशः। | 
जाने को तैयार हो गईं नहीं क्रोध का लेश जी.11७८८। 
द्ढस्वर मं कटे मंजुला क्या. रूप-प्रथं. ते प्रथं । . 
तुम्हे नहीं मुभको तो चवे,.इनके बिन. सव व्यथ.जी ।1७८९॥। 
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खूसुम कहै कितना धन चाहे दो मूको बतलाय1 
खहरो युवक भ्रभी क्या देखा मुभे कितना जल्दी भ्रहिति कराय जी ॥७९०॥ 
जितना मे मागृगी उतना च्या धन है तुम पास 
कितना लोगी 1 रूपये लक्ष दस देश्रोगे गुरारास जी ।७९१॥ 
इतना ही क्यों इसके बदले देॐं इससे ज्यादा, 
कुदं दिन तक तुम करो प्रतौक्ना नहीं होगी कों बाधा जी ।1७९२।) 
मुह मांगी कीमत के बदले ले जाऊ्गा साथ! 
चेष्या विस्मय करती बोलीहै नारी को जातत जी ।।७९३॥। 
कुसुम कहै तुमको धन चाहे, मूको यह्‌ सिल जाय 1 
इतना कहकर हृश्रा रवाना ध्रांखे खुली रह्‌ जाय जी ।७२४३ 
थोडी देर तक रही सोचती, राद मंजला पास। 
इतने दिन मै नहीं जानती तेरा कला विलास जी 1७९१५।। 
चर्षोमे जो हो नहीं सकता किया एक हौ रात \ 
देने को पेयार लाख दस वहु लक्ष्मी कानाथ जी ।1७९६।। 
सुन्दर षूपवान पुरुषों को मेजूगी तुम पाक्त । 
गहरा धनं श्रावेगा घरमे मन पूरी हो श्राञ्च जी ।।७९७॥। 
चोली जोश से नहीं श्राने इ सुनलो ध्यान लगाय। 
कंसे नहीं श्राने दोगी यहां ममश्राज्ञा चल पाय जी ।1७९८]) 
नहीं चलेगी प्रज्ञा मुभ पर है मेरा स्षकत्प। 
कृसुम साथ जाना मूको श्रौर नहीं विकल्प जी ।७९९।। 
कंसे जाश्रो जने द्रः नता, है मेरा श्रधिकार) 
धन देने के वाद तुम्हारा उतर जायेगा भार जी ॥|८००॥। 
धनले रक्खू घर के श्रन्दर फिर द्‌ उसे निकाल । 
मेरे सामने नहीं चलेगी, फेला दूगी जाल जी।।८०१।। 
सोने का श्रण्डा, दे मूर्गी, उसको बेचा. जाय) 
एेसा मूखं है कौन जगत मे, सोच जरा दिल माय जी ।।*०२।। 
पडी रहोतुम यहां मौन कर सेरी प्राज्ञा पाय। 
वेश्या को यह्‌ बात श्रवण कर, रोषउसेश्राजाय जी ।|८०३।। 
श्रव में तेरे. किसी हुक्म को कभी नहीं मान्‌गी। 
धोखा देकरले श्राई्‌ पंर मनचाहा कर टलगीजी = ०५।। 
वेश्या बोली -कुभी कर तु रहना है घर मांय। 
प्राज्ञा श्रगरनतहीं समानीतो बुरा हाल हौ जाय जी 11*०५।। 


९.५ 


बड़ जोरकी देकर धमकी. गणिका गई क्िधाय। 
एकाको मंजला भवनमें चिता मग्न हयैः जाय जी.।*०६।! 
चिता की उत्ताल तरगों नेः भ्राकर के धोरा! 

ना जाने वहु क्या कर बेठे यहाँ कौन हैमेरा जी ८०७} 
कुलटा का विश्वास नही, यह्‌ कंसा जाल. बिद्लायः | 

रील रक्षाही मुभको करना होगा श्राज उपाय जी ।!८०८।। 
पुत्र गया धन लेने खाक्तिर ना जाने कब श्राय। 

तब त्कतोमेरं जीवन का सव कुचंदही लुट जाय जी |८०९।} 
प्रव तक्मने धमं वचाया श्रव भी करू उपाय। 

टहल रही छत पर चढकर वह्‌ सोच रही मन माय जी ।1८१०। 
सील वबचाना जीठन देकर जीने की नहीं चाह । 

छतसं नीचे कूद मरु नहीं सून परयेगी श्राह जी ।८११।) 
भवन पास मेबह्‌ रही सरिता, . दोनों किनारे छोड । 

परणं रक्षा हिति कूद इसमे दू जीवन को मोडजी ।८१२।) 
फिर विचार श्राया यों मनमे श्रावे जावे लोग। 
निकाल लगे गिरते हीं. करना होगा शोक जी ।८१३।। 
प्रतः प्रमी नहीं कदू एेसा सोच कक्ष में श्राय। 

रात्रि माहि कोई न देखे, टूगी काम बनाय जी {1८१४।। 
तवसे ही वकार जाप मे सारा वक्त विताय । 
निद्राधीनहो गये सभी तब उठकर छंत.पर जाय जी [८ १५। 
मंत्र जाप कर छत से उसने लीनी छलांग लगाय। 
भिरते दही भ्रावाज हृद्‌ फिर स्वतः शान्त हो जाय जी ।1 ८ १६।४ 


प्रव सरिता के तीव्र वेम मे. मंजुला बहती जाय। 
` यही नदीश्रागे जाकर गंमा मांहि मिल जाय जी ।।८१७॥) 


प्रातः काल तक काशी नगरी तट तक बहती श्राय । 

पानी पिलाने पशश्रों को गोपाल नदी तट लायनजी ॥८१८॥। 
बहते देखी श्रवला को तो लीनी त्वरित निकाल । 
बेहोशी की हालत लखकर, घर लाये गोपाल जी 11८१९।। 
किया उचित उपचार मंजला स्वस्थ हुई. उस बार । 

घेरा उल खड़े हृए थे, श्रनजाने नर नार जी ।८२०॥ 
महिलापं थीं श्रधिक वहां पर. कितु पुरुष थे चंद। .. 
इधर उधर दष्ट दौडानिज कर ली प्रां वंद जी ।८२१॥। 
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डरी हुई लखं उसको एक ने कहू श्रे दौ खोल । 
बहन हमे श्रपना ही समो, बोली मीठे बोल जी ।*२२॥ 
कह ईसरी धबेराश्रो मतं यहं खतरा कुंच नाय! 
भ्रंख खोलकर पृछा उसने परिचयं दो बतलाय जी ।८२३॥ 
यहां बस्ती गौपालां कीरै, इध दही का केषं) 
दही छाछ गोरसं को बेचं करते है श्रारान जी ।।च२४॥ 
काशी नगरी जाकर हरं दिन करते हैँ व्यापार । 
यह सुन उसको शाति श्राई-सोचे हदय मारं जी ।८२५॥ 
नहीं मुफ्त मे खानी मुक्को, श्र॑म करके कुच्वं लाऊ। 
नीति वाक्य है यादं सदा, दसा करं शांति षाञंजी ।*२६॥ 
जहां जसा ही कामं सथ्यजन उसमे ही दलं जय । 
मंजुला भी भ्वालिनौं संगमे हाच बेचने जायं जी 11६२७॥ 
जीवनं साधनं मिला वहां पैर वत्ति वत्र कंवं श्राय | 
मंत्र जाप करती अशा रख भिलने की मन माय जी ।।८२६।। 
पालक मात-पिता पक्त भ्रा कृसुम वातं देरसोयं। 
` विनय पूर्वक श्रजे कल दसं लाखं रुपये चैयं जीं ।।*२९.। 
चौक गया है पिता बतं सुन लौनी सौनं ध्रैवधारं | 
कुसुम कहे जल्दी करिये, देरीे हीय बविमार जी ॥८३०।। 
जत्दी-जल्दी करने सै पालककोश्रा गेया कुंद श्रावये । 
नहीं दे सकता वेसा एक भी, नहीं चलेगी तेश्च जी ॥५३१।॥। 
गृह पत्नी श्रावाजं. श्रवश केर फति कासञ्च जाय) 
क्या कारण इतने जोरसे, बोलो ध्यानं है नाय जी ।८३२॥ 
श्र सुनो य्ह माग रहा है श्रभी-श्रभी दसत सक्ष । 
कहु से लाकर देॐ श्रभी म. मत लो इसका पक्ष जी 11३३1 
कुसुमः कहै ह इतनी दलतः फिरवक्यो हो इन्कार । 
कैसे पिता होश्वाफपुत्रे रै ज्यादा धने व्यौर जी 11८३४ 
शब्द कठीर सुनः सुतमूखसेरह्‌नः 1 उस वार । 
क्णजारीः कटु शमे न श्राती बोले नहीं विकार जी ।1८३५॥। 
होता. अंग जात श्रपना तौ कर्ता हीये वीलं। 
चिन्न हकर कुसुम कटै र्मा किसका हूं दे खील जी 11८२६11 
ध्रावेश मै कह गई परन्तु वात वंदलना चय 
इधर-उधर की बातत बनाकर श्रसली तथ्य चिपियः जी ।1८३ं८ा 


< 


किन्तु मानने वाला क्व था माँ मूख से कहलाय। .. 
भरत्याग्रह से बणजारिन भी सुत श्रागे छक जाय जी.॥1८३८। 
सुनो. साल इक्कीस हुए. चन्द्रकाति. वन. माय । . 

वट नीचे भ्राकर के हमने डेरा दिया लगाय. जी ।८२९।) 
वस्त्र पोटली बंधी डाल पर नजर हमारी प्राय) 

उतार उसको देखा प्रन्दर रिशुखे लता पायजी ।|८४०॥। 
हमने तुम्हारी माता की वहां, बहुत खोज करवाई । ` 
किन्तु श्राकर वहं किसी ने कोई खवर दी नाही जी ।८४१।। 
कुसुम कटे वह. साता मुफको सहज रूप मिल जाय: ` ` 
उसको बधन मुक्ति हत्‌ दस लाख रंपये चाय जी 11*८४२।। 
विस्मय से बणजारी पू तुम्हे कहू मिल जाय) 
पहन्ाना कंसे उस्तको-जीवन में देखी नांय जी ४२) 
उसने तुकको कंसे जाना दो सुभको बत्तलाय। 

लाल उगलते देख मुभे पहुचाना-युत सुखदाय जी 115४४}, 
गई डाल पर बांध मुभे. फिर संकट मेधिर जाय।. ` 
उसके बाद संकट ही संकट श्राये, उबर नहीं पाय जी ।८४१५।। 
इस समय कहां पर है वहु 'दुखिया कंचनपुर बतलाय । 

` मूभेदिलादोभश्रभी रुपये,लाञऊं सीघ्दही जाय जी ॥८४६।। 
मां बोलीः क्या इतने रुपये हां ` इतने ही चाय । 

जिस बंधनमें है वह उसकी इतनी. सांग वताय जी ।1८5४७।। 
तारी दुःख को नरी समभ सहानुभूति दरसाय। -. 
मांँ-बेटे की बात.श्रवणकर वणजारा मन लाय जी ।|5४८।; 
वणजारा - पल नारी. से, क्या. है तेरा बिचार । 

ह~ इसको दस लाख रूपये. देने हं तत्काल जी ।।८४९॥। 
वणजारा कहै कंसेदे दू. तू भी बातमें प्राय. . 
नहीं बात मेंश्राई नाथ सँ. सत्य ही. बत्तलाय जी ।1८५०॥) 
माँकी कीमत तुम नहीं जानो ` मां; ही उसक्रौ जानेः। 

` उसके प्रागे जगति का धनः सुपुत्र तुच्छंदही माने जी ।1८५१।। 
इस कारण ही हम घर मेह सारे सुख साज । 

. दस लाख -रुपये देः दो जल्दी -संधःर.जाय सब काज जी 1} ८५२।। 
घरनारी के श्रागे, उसकी श्रधिकः नहीं चल. पाय) 

, श्रपते. कोष से निकाल सत्वर, रूपये दीने लाय जी 11८५३ 
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लेकर अंक मे बणजारिन कहै नयन नीर टपकाय। 
प्रसलीर्मांको पाकर बेटा मभ भूल मत जाय जी ।1८५४।। 
बधन मुक्त बना माता को धाय ससफघरश्राना। 
सेवा का मौका देकर के मुभको धन्य बनाना जी ।[८५५।। 
कुसुम कहे मां केसी बात कहो भूल ता उपकार । 
चरण स्पशं करसुशीखशो चलने को किया विचार जी ।{८५६॥ 
पहुंचा वहं से कचनपुर्‌ वेश्या के धर पर जाय । 
थेली फककर के बोला उसको मेरे साथ भिजवाय जी ।।८५७।। 
उदास मुख हो वेश्या बोली वहतो यहां पर नांय। 
कहां गई तब बोली वोसारता में गद समाय जी ।८५८।। 
भूरी बात कहु स्वजाति का परिचयं रही बतलाय | 
भ्राखिरतोहौवेष्याही तुम, कुसुम रहा दरसाय जी ।७५९॥ 
मे तेरे घर का हूर कोना, देषूया इस बार। 
कहीं चपा र्खीहौ उसको नहींतेसया एतवार जी ।15६०।। 
तुम चाहो तो देख श्राश्रो, सब खुले पड़ हार) 
चप्पा-चप्पा ठू ढ लिया पर नहीं निकला कुचं सार जी ।।*६१)) 
एक-एक दासी से पृद्खा सभी यही बतलाय। 
उसी रातमेकद गई वह्‌, इस तटिनी के मांयजी ))*६२। 
सबकी वात सुन कुसुम निलखता करने लगा पुकार । 
माता कहां मिलेगी तुम बिना सूनादहै संसार जी ।1८६३॥। 
थोडी दैरमें जाने लगा तब वेष्या यों दरसाय। 
है भ्रफसोस बचा नहीं पाई थैली साथ ले जाय जी [[८६४।। 


स्पये ले जाकर क्या करना क्या है इसमें सार। 
वेश्या को इतना कहा सत्वर निकल गया है बहार जौ ।।८६५।। 


कुसुम केवरकायहीध्यानहैभ्रवर्मा भ मिल पाय । 
नदौ किनारे हुश्रा रवाना वन पथ मे वह जाय जी ।८६६॥ 


वेभान कुसुम का पवि श्रचानक पड़ा नागपे जाय) 
डंक लगाकर सर्पं उसी क्षण वावी में छप जाय जी ।15६७॥। 


विष प्रभाव से सारे तन में नीलापन श्रा जाय । 
चन्द समय मे श्रवेत होकर भूमि पर भिर जाय जी ।1८६८।। 


थोड़े संमय मे महायोगी इक विचरण करते श्राय | 
-विषसे व्याप्त शरीर देखकर तुरन्त वहां रुक जाय ज॑ ।1*६९॥। 
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गारुडी. सत्र का जानकार वहु करने लगा उपचारः ` 
विद्याबलं से चन्द समय में कुसुम हृश्रा तैयार जी ।*७०।। 
उठ बैठा श्रब योगीराज का मान रहा श्राभार। ~`: 

` तज्ञ भाव से कहै श्रापने किया महा उपकार जी ।|*७१।। 
इतना कहकर चलने लगा तव, योगी फास बलाय । 
प्रात्मीय भावस पुद्धरहाहै जाना कहां बत्तलाय जी ।८७२।। 
छूसुम कहे नहीं पता है मूभको विधि नहुंले जाय) 

तद तो तुमको ना जाने यहु कहां पर्ुवाय जी .115८७३।) 
किसकोदूढरहैहो फिरकर बाबा क्या बततलाड। . 
तुम्हीं बताश्रो जिसकोद्‌ द्‌ उसको कहां पर पाङ जी 11८७४।} 
नावा को पसा लगता है मानो श्रपनां होय.। 

लुम एकाको मुं साथ लो भले एकसे दोय जी ।८७१५।) 
सावा की यहु बातं कुसुम नकर लीनी स्वीकार: 
भ्रनदोनों ही हुए रवाना करते हुए .विचार जी ।1८७६।। 
प्रवसर देखकर. वाका जी ने पृचछा इस प्रकार) 
किसकी तलाशमें घूमरहैहोदो मुख से उच्चार जी. || ८५७७) 
योगी पर विश्वास हुश्रा कहने मे नहीं विचार)... 
माते जैसा बतलाया कह दीना. उसका सार जी ।1र७८}। 
उसके बाद कंवर यों बोला माता सरिता मांय। 
कद.पड़ी ध्रवं तलाश करताघू मूं वन-वन जाय जी ।1८७९।) 
उसकी -बीतक घटना सुनकर बाबा श्रश्रु बहाय। 
रोता देखकर बाबा को, विस्मय कापारन पायजी ।|८८०॥] 
कुसुम पृ .रहाबावाजी, क्यों नीर नयनमेश्राय? 
कुसुम कंवरकोउसदही क्षण लिया गौदी में विरलायनजी । 5८८१।। 
बाबा बोला तुम तात ब्रात कोश्रागे सुनना चाय) ` 
चन्द्रकान्तपुर सथं दशसे श्रीकाति .होश्च खौ जाय जी ।८८२)। 
पिताश्री पर क्या बीती यह सुकको. देँ बतलाय} 
निश्चेष्ट पडा श्वीकांत वहां तब योगी दल श्रा जाय जी 1८८३)! 


देख उसे सब - वहीं स्के रर कीना है उपचार) . ` 
अत्र योग से-श्रीकांत को, कर. दीना तेयार जी }!ठठ४ा) 


उस वक्त. वहां ` पर श्रष्वारोही मंजुला दूढनेश्राय। . 
उनसे ज्ञात. हृश्रा तुम. जननी सुरक्षित बच जाय जी 11८८ ५५।। 
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किये श्रनैक प्रयास परन्तु उनको नहीं सिलल पाय! 
श्रीकान्त विश्वास करे नारी यहं से चली जाय जी 11८८६१६ 
सोच सममकर योगी दल के साथ हृश्रा श्रीकान्त! 

सोन धार ली योगी जी ने छोड श्रघं वृतांत्त जी 4५८७१ 
किन्तु कुसुम की जिज्ञासा तो प्रागे क्ती जाय। 
इसके बाद च्या श्रा पिताका दीजे हाल बतायन्ली |=] 
योगी साथ वर्षों तक धूमे दे विदेश मे जाय। 
यही भावना रहती हरदम कहीं मंजला षाय जी ।(८८९।१ 
योगी गुर्‌ का योग्य शिष्य श्रीकांत सद्य मेन भाय) 
प्रतः गारुडी चिद्या मंचे श्र तंत्र दिये बततलाय जी |५८९०।। 
विद्या देकर वद्ध गुर का देहावसान हौ जाय) 
उसके बाद मे ज्िष्य समूह्‌ भी श्रलम-रे पथ श्रपनाय जी ।।८९१॥ 
श्रीकान्त भो संघ छोडकर कंचनपुर मे प्राय! 
इतना कहकर मौन हृश्रा तव कूचुम कहे तच चतलाय जी ।८९२।। 
श्रीकान्त की सारी बाते प्राप किञ्च तरह जनें। 
योगी बोला ध्रभीतलक भी नहीं मुभे पहुचाने जी 11५८९२1 
यह सुनते ही प्िता-पिता कहं चरणो में भिर जाय। 
योगी उठाकर कंठ लगाया दोनों रश्च बहाय जी ।८९४। 


हषं विषाद का पानी बन करके बहुत देर तक चरसा। 
थोडी दैरमेंल्लंत हुए श्र पिता पत्र मन सरसा जी ॥८९५॥। 
कहां हमारा जन्म स्थात है, कौन-२ परिवार । 
श्रीकान्त कहै मां श्र पड्मा बहन लधु संसार जी ।८९६॥। 


श्रीपुर मे है वासर हमारा भ्रति दुर है स्थान) 
 इदय करुयुम का भर प्राया इतनी वक्ति जान जी 11*९७॥ 


दादी भृश्राके दशंन करूगा धुसूम भाव दरसाय। 
कह पितता से यह्‌ इच्छा मुभ, जल्दी सफल कराय जी ।1५९८॥। 


घरसे निकले कई वेः हुए दादी भुवा का हाल) 
क्या दशा हुई होगी, उनकी करें सार संभाल जी ।८९९॥ 


हां बेटा. है चिन्ता भभ दिल उधर रहा मजाय। 
जाते मागमे मिले भ्राज तुम इससे देरहो जाय जी 11९००॥ 


जल्दी चलिये दादी मवा की कृं सेवा हो जाय । 
दणंन प्ररुसेवा करं श्रपना जीवन सपल वनाय जी (1९० १।। 
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बड़ चाव. ् चल रहै दोनों -श्रातुरता मन माय 

, वर्षो बाद मे दशेन होगे, कब भ्रपना घर श्राय जी ।।९०२।॥ 
श्रीकान्त गया तवसे हीमां बेटी दोनों साध) 

।: -श्रावक के कत पालन करती, ध्यान यही दिनः रात जी ।1९०३।४ 
विवाहं करनकी माता हरदम, पद्या को समाय । 
सगे संबधी पाड़ौसी भी श्राकर यही दरसाय जी ।९०४।\ 
किन्तु उसका एकर ध्यान रहं संवर सामायिक माय 1 - 
विवाह संबंधी वातं सुनकर श्रसहमत हो जाय जी ।९०५॥ 
एक दिन पद्मा मां से बोली, कव तक हो इन्तनार 1. 

, भया को गये युग बीते नहीं कोई, है.समाचार जी ।1९०६॥ 
निस्वासं ले. माता बोली सांस जहां त्क प्राश ।. 
-प्रज्ञाके संबल हौ बीते वषं दिवस प्रौर सास जी 11९०७।४ 
पद्या बोली बात सही, श्रव क्या प्रज्ञा में सार}. 

: , तेरे कर्ने का क्या ध्राश्य वात कहौ किस्तार जी ।।९०८.) 
प्रव मां इस श्राल्ा बंधन को,देवो दिल से तोड़] 
भाभी मय्या नेतो'घर को पहले ही दिया छोड-जी ।९०९।। 
मेरी इच्छा, है सुन माता. श्रपना - जीवन मोड ।. 

~, -यह्‌ संसार श्रस्रार जान .संयससेः नाता जोड जी ।९१०।, 
बात श्रवण करमाता बोली संयम कयोः मन भाय। 
हां मां. मानव जीवन पाक्रर लेवें सफल बनाय जी ।९११। 
प्राने दे. श्रव्र दोनों ही दीक्षा कं श्रयकार॥ 

मांकीःवबात. श्रवण कर पका हरषित हदय श्रपार जी ।1९१२॥ 
ध्रव पद्या का चित्त धमःमें श्रच्छी तरह लग जाय) 

माताजी केमनंमें भी. श्रवधरमम. रुचि बढ. जाय जी:।1९१३॥ 
धमे ध्यान करते :.पद्या को याद्‌ पुरानी श्राय.1-.; 

 ; -सन्नारी भाभी. क्रो भने. घर से दी निकलाय जी ।1९१५।। 
वह ` भी दोषारोपणः करके; भूठा कठंक लगाय.। 

-यदि मुद्रिका. नहीं चुराती कभौन घर.से जाय जी ।९१५।। 
भाभी जीः-नहीं जातीः घरसे-भया भी क्योंजाय।., 

 , जन्म बालक का यहीं पर होता, घरमे श्रानन्दःछोाय जी ।1९१६॥। 
मां की. इच्छा. पूरी. - होती रहती मोद के माय}; 

„ नेराःप्यारा लालः भतीजा . विवाह योगयु हौ जाय्‌ जी ।॥९१७॥। 
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अूढ बोल कर ही इस धर मे दीनी श्राग लगाय1 
यही बातत सालती मन मे परश्रव क्या ही पायजी ।९१८)। 
सारा दोष समती श्रपना,; पद्या दिल कै सांय। 

फिर भी श्रात्म चितन के मोहि श्रपतना समय लमाय जी ।९१९॥ 
एक समय श्रीपुर के माहि, श्रमणी संघ श्रा जाध। 

नेगर निवासी दशन वंदन करसे को वह्यं प्रायं नी ।1९२०।१ 
नर नारी परस्विदि. मेंश्रार्ण दे हितकर उपदेश्च। 

जर भव पाकर समो भव्यो जीवन का उह्‌श्य जी ।।९२१।। 
जग मे तेरा क्ष्या है श्रपना धनं कचन भंडार) 

रकं दिन सब को तजकर जाना, नहं ज वे कुच लार जी 1९२२ " 
हुत पुण्य से मिला श्रापको, मानव तन श्रवत्तार । 

धमं ध्यान कर लाभ कमालो यह्‌ जीवन कासार जी ।।९२३। 
खारहु व्रतसे-श्रागे बह कर महाव्रत जो श्रपनाय। 
पटकायां का रक्षक बन वहु श्रजर श्रसर बन जाय जी ॥\९२४। 
उपदेश श्रवण करमां बेटी कोश्रात्म बोधहो जाय । 
 स्वणिसश्रवस्र मिलाहुमे यह व्यथं चला नहीं जाय जी ।९२५।१ 
गुरुवर्या के पस पहुंचकर बोली श्राप महान) 

हम दोनों तुम चरश शरण में पावें निज पहचान जी ।1९२६॥ 
यह्‌ संसार श्रसार सम हम लेवें संयम भार) 
गुरुणी जीने देख जान लिया है उक्ति के श्रासार जी ।९२७॥ 
साधु नियम श्रनुार तुस्हैः श्रव श्राज्ञा लानी हौय। 
माता बोली श्रमे पीके घरमे हैँ हम दोय जी ।\९२८।। 
विस्मित होकर कहे गरणी जी कंसी बात वताय; 
सत्य-२ कह रही श्रापको नायक दहै कोट नाय ।।९२९॥ 
एक पुत्र था ` पहले मेरे श्रीकान्त युखवानः। 

बीस वषं से पता नहीं तज.बहू ` भी गई नादान जी ॥९३०।। 
पूं `ता कर गृर्णी ते सत्य वात ली जनि । 

रमां बेटी कै लिए संघ की श्रज्ञाको ली मान 11९३१ 
घरं सामभ्री हाथों से दीनी पुण्य -के मांय। 

दोन प्रनाथ स्वधर्मीं जन को दीनी खूव सहाय जी ।1९३२।। 
सभी काम से निवृत्त होकर लीना संयम भार । 


"न्ना वेटी साध्वी बन करके पावे श्रागप सार जी ।॥९३३।। 
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विनयः पूर्वकः धर्मं रुचिः सै कर्ती . ज्ञानाभ्यास । 

तपः जपः धमे सधनाः करती रहती गुरुणीः पास जी 11 ९२३४॥४ 
श्रीकान्त श्रः पुत्र कुसुमः दोनों हीः श्रीपुर जायः। 
किन्तु मागः मे' श्रा गरदः काली, दोनों वहः सकः जयः जी, 11९ ।॥ 
काशी नरेशः कीः पुक्तीः कोःएकः; कालाः नागः उस जायः॥ 
उससे वहुः निश्चेष्ट हो गई तन, मे विष छा जायःजीः ॥९३६॥ 
मंत्र वादी श्रू त॑त्र कादीं कैर वैद्यः वहाः पर श्राय ॥' 
च्ितु,किसी की दवा स्वास्थ्य मे लाभः नहीं कर पाय. जी ।। ९३७१४ 
मंत्र वादी श्र त॑त्र वादीः की हताशा होकर जाय +. 
कितु. भूपके दिलमेः प्राशः को स्वस्थ. कनायः जीः ॥ ९२८४ 
कारी के हर संजःमागेः मे यो श्रावाजः लगाई + 

` राजकुमारी स्वस्थः बनादे, विषः कोः द्र हटाई जीः ४५९३९॥# 
उसको श्मधाः राज श्रौर कंवरीः को देः परमाय) 
सुनी घोषाः श्रीकान्त के पैर वहीं रुकः जाया जीः ॥९४०॥४ 
मस्ते की चौखट फर पहुंचा यंदिः को कचाः ज्यः 
मुरुवःर कीः अतिमः धिक्षा. को देॐँ सफलः बनाया जी ॥ ९४१1४ 
कभी तुम्हारे कानों मे कोद रेी सूचनाः.श्रय॥ 
सपेः उसा गया यहु सुनते ही, पहले वहां पर जाय; जी # ९४२] 
करना कहा उषचार वम्वन यह कीना मै स्वीकार ॥ 

~ वचनः. मंम करन कुलीनः को मारने सेः कंदकार जी ॥ ९४२५ 
उस. ही क्षण श्रीकान्त कहां से राजमहलः मः जायः। 
कुसुम कटै हमः किधर जाः रहः मागैः दूसरा श्रायः जी 11 ९४४।॥ 
श्रीकान्त कह कतेन्य पालन,.करनैः के ह भावः) 
निविष. करने राजकुमारी; बद्धः स्हा हं पवः जीं ॥ ९४५।४ 

चन्दः समयः क्तिः पुत्र च्ल राज सभाः मँ श्रायः ॥ ; 

, हासन. फर. बैठ. हैः पर विता मुखः पर ` छायः जी ॥ ९४ 
उन्दः देखत .. हीः नुप . समश मंत्रवादीः हैः लोगः। , 
सजक्ुमारीः शयन. कक्ष मे लाय मिटाने रोग, जी ॥॥९४७॥ 
श्रीकान्त कटे मनः कहता. है सद्यः स्वस्थः हौः जायः 1. . 

, . हई घोषण. नगरी मे कुछ, परस्वि्तनः करवाय. जी ॥4९४८॥॥ 

॥ि स्वस्थ होने की बात श्रवसः कर नृपःका दिल ह्रस्मय } . 
_ , -प्रदिवतेन की चर्चा. से श्राश्चयं. चकितः होः जाय. जी; ।५.९४९्‌॥ 
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क्था परिवतेन चाहो श्राप ¡ तब योगी यों दरसाय) 
करी घोषणा उसमे से परिणय की शतं हटयाय जी ।।९५०।। 
क्योकि प्रौ शते विवाह की उचितं नहीं ठ्हुरयाय। 
प्रतः समलो किसी दशा मे विवाह मुभे नहीं भाय जी ९१५१।। 
मेरे पत्र को पति श्प में चाहे राजकृमारी)। 
प्राप खुशीसे विवाह करेतो नहींमेरी इनकारी जी ।९५२॥। 
सुनकर सारी बातयोगी कौ नरपति यौ फरमाय। 
मान्य श्रापको शतं यदि कवरी निविष हौ जाय जी ।1९५३।। 
धरनुमति पाकर श्रीकान्त ने किया गुरु को याद। 
एकाग्रचित्त हौ मंत्र जाप करता है उसके बाद जी ।९५४॥ 
मत्र प्रभावसे जहुर हटा लालीमा हौ रही व्याप्त । 
वख स्पंदन को देख भूप भय होने लगा समाप्त जी ।(९५१५॥ 
एक प्रहर के श्रम से उसने श्रंखें दीनी खोल । 
हषे छा गया परिजन में सब प्रन्य-धन्य रह बोल जी ।९५६।। 
प्रधिक समयतकश्चम करने से श्रीकान्त थक जाय) 
शक्तिहीन लखकर श्रपने को बेठा शांति पाय जी ।९५७।। 
पिता श्री की देख. ध्रवस्था कृयुम रहा घवराय। 
क्या कारण है पुद्धात्तब वहु श्रान्त हुभ्रा बतलाय जी ।९५८1। 
थोड़ी देर विश्राम करू मै, श्रभी ठीक हौ जाय) 
कही भूप से बात व्यवस्था श्रनुकूल करवाय जी ॥९५९।। 
हाथ पकड़ कर दिया सहारा भवन माहि ले जाय। 
समुचित सेवा करी पुत्र ने श्रीकान्त सौ जाय जी ॥९६०।। 
हाव-माव श्रौर बोल चालका प्रधिक हुश्रा प्रभाव । 


 . पृ र्ही कंवरी ये दोनों कौन महानुभाव नौ ।।९६१॥ 


भूप कहै ये दोनों ही है तुरू जीवन दातार । 
दनक कृपा किरण ने सारा संकट दीना टार जी ।1९६२॥ 
राजकुमारी चष हो गर्द प्र प्रेम नयन में छाय । 
इनत भावों को देख भूप श्रव निज श्रासन परभ्राय जी ।।९६३।। 


एक प्रहर विश्राम वाद श्रीकांत स्वस्थ हौ जाय! 
, नरेश पास श्राति ही एधा थक गये योगीराज जी 11९६४।। 


बहुत दिनों. का जहर कुमारी तन मेँ घुल-मिल जाय | 


,.-: श्रम से मु सन्तोष दुध्रा श्रव स्वास्थ्य लाभि को पाय जी 11९६५।। 
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योगीराज मै कृतज्ञ हुं यह एक ही है संतान। ` 
जीवन्‌ दाताश्राप बने हम कितना करे वान जी ।९६९। 
काली मे एक. महा महोत्सव करवाने. महाराजः । 
करी घोषणा श्रीकांत को देऊं भ्राधा राज जी {६९६७॥। 
उसही क्षण भ्रीकांत कहे नृप मुभो.राज नहीं चावे । 
कुसुम कवरको प्रधे राज दे यदि श्राप मनभवे जी ।९६८॥। 
शीकांतं को इच्छा का सम्मान भूप करवाय। 
राजकुमारी साथ कुसुम को श्राधा राज्य दिलाय जी 11९६९। 
राज. जंवाई्‌ कुसुम वहीं रहता ` प्रानन्द माय । 
दाम्पत्य जीवन राज सुखो मे प्रपने दिवस विताय जी।।९७०।। 
समय निकलते कुसुम.कवर ने पुत्र रत्न लिया पाय । 
श्रीकांतभी नप श्रग्रहुसे वहीं पर रुकजाय जी ।९७१॥ 
पिता पुत्रके राज काज में श्रा्तन्दमे दिन जाय। 
निक्ञ दिन यादे ्राती मंजुला,ःपिता पूत्रःदिल माय.जी ।९७२।। 
उधर मंजुला सदा दा ला बेचे काशी मांय। 
मह्लिाश्रों के साथ शहर मे निश्शदिन श्रावे जाय जी 11९७३॥ 
हर दिन मंजुला छाछ बेचकर श्रपना गुजर चलाय 1 
रहन-सहन श्रौर बोल-चाल मे परिवततंन हौ जाय जी ` ।1९७४।। 
राजमागं गलियों मे श्राकर देती है प्राकाज। ` 
लेलो दूध दही श्रौरमट्टा श्रानन्द का है यज जी ।(९,७५।। 
घट लेकर के.. प्रतिदिन, जैसे श्राई नगरी. मांय। `` 

- शिर पर रखकर सभी साथमे बातें करती जाय जी 1{९७६॥। 
मंजला सिर परःरवे घड़-पर्‌ लगा श्रचानक तीर । 
घट.फूटा श्रौरः द्रव्य निकल करर भीगा पूणं शरोर ।।९७७।। 
तीर. जिस दिशा सेश्राया थादेखेःगट्यान लगायः।.' 

राज .फरोखे बैठ कंवर : मस्ती से तीर चलाय जी ॥1९७८॥। 
तत्क्षण देखा , राजकंत्ररः ने जानी ग्वालिन पीर, 

. महलों से. नी श्राया है पाने क्षमा का नीर जी ।९७९॥। 
| गलकत्ती हो ` गई माफ करे मुक गया निशाना चूक 1". 
हो रहा है इस श्रभद्रता से मेरा दिल दोदूकं जी 11७८०॥। 
जितना भी नुकसान.-हु्रा. दु राजकोषं से लाय.1..- 

„~ उसकी बात सुनःगवालिन को तव जरा हंसी भा.जायः जी 11९८१॥ 


.- १०६ 


देख हंसी को कुसुम कहे क्यों हानि में मुस्काय। 
वह्‌ नहीं बोली उसके पहले एक सखी दरसाय जी ॥९८२॥। 
हम दुखियों का दुःख श्राप धनवान नहीं जानेगे। 
सुघषह्‌ खार याश्ञाम वक्त चिता है स्याखाये जी ।(९८३।। 
जके पैर नहीं फटे है स्या जानै पर पीर। 
गरोबका दुःख गरोव जाने समभे नहीं प्रमीर जी ।1९८४॥ 
तुम एेसा मतसोचो दिल में मुभे दुःखहैभारी। 
राजकोष सेद्रव्य मंगाकर कौमत्तद्ुगा सारी जौ ।९८५॥। 
प्रतः क्षति का दुःख भुला दो कहू मै बारम्बार! 
कहे मजुला सोच करू क्यों सुनली राजकुमार जी ।९८६॥ 
जिसके जीवन में संकट दुःख श्रौर विपत्तिं श्राई। 
उसके लिए छाच्काक्यादुःख एेसी बात सुनाई जी ॥९८७।। 
तीखी शूलो पर चलनेका है जिसको है श्रभ्यास। 
भय क्यो हो उसको केकर पत्थरसेहैदुः्खोकरी राशचनजी ।९८८। 
जीवन. तो सागर्‌ दम्खों का तैर किनारे श्रायी। 
भ्रव लहर सेक्याउरनारहै संजुला सत्य दरसाई जी ।।९८९॥। 
है रवालिन जीवन तो मेरा भरा दुःखों से पुर) 
जसा दुःख मुभे टै वेसा रहे सभी से दूर जी।९९०॥। 
सबको श्रपना-श्रपना हीः दुःख ज्यादा श्रनुभव हय) 
जीवनं कथा जव सुनं लोगे दुखिया जानेगे मोय जी ।९९१॥। 
राजकवर कह ग्वालिन श्रपनी दुःख गाथा दरसाय। 
ग्वालिन बोली सुनने की इच्छाहो देऊं नाय जी ।।९९२॥ 
घर से बाहर सूत जन्मा हाथी ते फका सरमे; 
भूप जाल मे फंसी पतिकोदेख. चलौ मै वन में जी ।1९९३॥। 


` - वहां पति को नागम उस गया भागी विपिन मभार । 


सार्थं वाह घर लाया- सेठाणी भेजी वेश्यद्वार जी ।[९९४।। 
सूत वेष्या कै घर श्राया सै. कूदी सरिता माय। 
 र्वालिन बनकर कष्ट सहे श्रव सोच छाद्चका तांय जी ।1९९१५॥ 


„+ :, ~ (सवधा) कवित्त 
घरसे निकली बन पूत्र ज॑ना, करि सुड गह्यो जलमें गिरना । 


-मुप-जालःफंसी फिर भागः चली पति नाय इस्यो वन मे ध्रमना।। 


वनजार .लही. गतिक्रा- ज्‌. दई सुत सेज चदयौ-सरिता तरना । 
महाराज फूमारः 1 -भरई गजरी प्रन छां का सोच कहा करना ।। 
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सुना कुसुम ने प्रथं समभनेमन को दिया लगाय} ` 
सारो घटना वहीसुनी जो मां-जीवनमेंश्रायजी। ।९९६।। 
प्रव ग्वालिन के मुख कोदेखा पूरा ध्यानं लगाय 
` माता माता कहता हुभ्रा वह भिरा चरण मे जाय जी ।॥९९७॥ 
सभी गुजरिये चक्ति हो गई देव वहांकाहाल। 
कठिनाई से उसे संभाला हुभ्रा बहुत बेहाल जी ।९९८॥। 
मूको तजकर {कंचनपुर त्रु सरिता मे गिर जाय। 
सम गई यहमेरा पुत्रै संशय दूर हटाय जी ।९९९॥। 
महिलाएं यों मन में सोचें क्या इनमें संब्ध। ` 
राजपुत्र है, ग्वालिनी फिर कंसे श्रनुबंध जी ।१०००॥ 
मदहिलाश्रों का रण्ड देख श्रीकांत समर नहीं पाय ¦ 
राजमहल से शीघ्र उतर वह भी वहां परश्राजाय जी ।१००१। 
देखा उसने कुसुम ग्वालिन को मांमांरहापुकार। 
श्रीकांत ने विह्वल हो मंजला दिया उच्चार जी ।१००२।। 
पति स्वर सुन करके मंजुला चरणौँमेगिरनाय। 
, हाथ बह श्रागे मर्यादा तब बाधक बन जाय जी 11१००२३) 
उत्सुक होकर सखियां बोली क्या है इसमें राज । 
श्रीकांत कहे क्यों नी समी रही हमारी लाज जी | १०९४।। 
सपने मे भी नहीं सोचा ये राजकंवर की मात। .. 
कितु श्रापके कहने से हम समम्‌ गई सन बात जी ।१००५।। 
ग्वाल पटिनियां बोली. बहुन श्रव नहीं चलोगी साथ । ` 
प्रेम पूवक. रहै सभी. हमं साथ-साथ दिन रात जी ॥१००६॥। 
सब सखियों को मात मंजुला वहीं रोकना चाय। 
पति परिनि श्रौर पुत्र मिलन में बाधा नहीं पटूचाय जी ।॥१००७॥। 
श्रीकांत ले पत्ति पुत्र को राजमहल में प्राय! . 
सास प्रागसन यून बहु चरणो में नम जाय जी।॥१००८॥ 
सिर पर हाथ रखा सासू ने श्राशीषे बरसाय। 
पोते कामख देख मंजुला कष्ट दिये बिसराय जी ।१००९।। 
ध्राज यहां पर भिल-प्रेमसे सारादह्ीपरिवार। 
प्रापसमें दुःखकी बातें हो रहीहै उस वार जी ।१०१०॥। 
जीवन भर संघर्षं बाद प्रव सब विध सुखघ्राजाय। ` 
` किन्तु इतने सुख मे भी वह, धमे भुलती नाय जी.॥ १०११ 
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सुख सिलने का कारण भी वह्‌ समभ धमं प्रसाद! 
 सवबमे धमं चेतना श्राई्‌ मिटा सभी श्रवस्ाद जी \।१०१२॥ 
फिरभी सबकी दहै इच्छा श्रीपुर जाना एक बार। 

मां, पद्याको यहांलाना हैसंकट दूर निवार जी 1१०१३ 
सुख शांति से हिल मिल करके, भ्रपना समय बितावे । 

किन्तु काशी नरे ध्राग्रहु से, नहीं निकलने पावे जी 1 १०१४ 
एक दिवस काशी नरेश को वनं पालक दरसाय, 
सजोद्यान में साध्वी संघ का शुभागमन बततलाय जी ।१०१५।। 
पाकर सुचना वनपालक को दीना खव इनाम। 

चिद्य त सम यह्‌ बात्त फेल गई साध्वी संघ महान जी ॥१०१६॥ 
राजा प्रज्ञा सब दशन वंदन को उत्साहे श्राय । 

श्रीकांत भरर सति मंजला कृसूम साथ मेजाय जी 11 १०१७।। 
दशंन वंदन करके हषे से बेठे परिषद मथि। 

भरीसभा मे गुरुवर्या हितकर उपदेश युनाय जी ।(१०१८)। 
जिनवासी सून श्रोताश्रों के दिल मे हषं भराय। 
यथाशक्ति कर्‌ त्याग प्रहु सब श्रपनेघरकोजायजी ॥१०१९॥ 
श्रीकांत मंजुला कसम दशेन हित श्रागे जाय) 
-साध्वी संघ के दशेन करके संजुला विस्मय लाय जी ।१०२०॥। 
उनमें सास नंणद पद्मा दै मई उनको पहचान) 

देख मंजुला को दोनों कोभी प्राया है ध्यान जी ।१०२१॥ 
चन्दन करके सद्य मंजला बैठी उत्ते पासि) 
पश्चाताप करे पदा साध्वी गलती का ध्रहुसास जौ ।१०२२॥१ 
सूनो श्राविके उस गलती का मु्को दुःख सताय्‌ । 
काटासा चृभता है दिलमें क्षमा मुभे करवाय जी ।१०२३॥ 
मंजुला बोली भूल जाईए, नहीं किसी प्र रोष । 

करके पूवं में लाई साथ वहहै कर्मोकादोष जी ।। १०२४ 
ठेसा सुनकर पश्चा साध्वी शान्त चित्त हौ जाय । 
पश्चाताप श्रौरं प्रायस्वितत से जीवन शुद्ध बनाय जी ।1१०२५॥। 


किस कारण प्राया वैराग्य पूं रही वृत्तान्त । 
सास साध्वी कटै तुम्हारे बाद श्राया श्रीकान्त जी 11 १०२६।। 


उसने श्रपनी बीत्तक घटना सारी दी वतलाय । 
, --कथन तुम्हारा सब धा सच्चा पर फिरक्यादहये पाय जी 11१०२७॥। 
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वह भीः खोजने निकल गया हम दोनो रही दुःख पाय । 
` -दवंकोसं वपे तक राह देखी पर कोद लीट नहीं श्राय जी ॥।१०२८।॥ 
तुम विनः हम दोनों को खारा लगता धा ंसार। 
इसीलिए ` सुयोग मिला. तव लीना संयम भार जी 1१०२९) 
सारी वात सुन सोचे मंजुला घन-घन वार हूजार। 
` पद्मजी ने सपं कन्वुकं वत्‌ दोदर विपय विकार जी ।१०३०।। 
वर्ष तक दुःख सहून किया नहीं श्राया कभी विचार \ 
सुन्दर मिल गया योग मुभे श्रवलृगी संयम भार जी ।1१०३१।) 
वंदन करके हुई रवाना मन मेँ घर विष्वासन। | 
श्रीकति श्रीर्‌ कुयुम पूर्वं ही पहुंच गये श्रावासर जी} १०३२} 
पति से प्राकर कहै मंजुना ` सुनिये मेरे भव। 
काम भोगोसे उव गई. संयपदेने का चाच जी} १०३२), 
श्रीकांत कहे यह्‌ परिवर्तन तुम मेके प्रा जाव। 
कंसे. शावना वनी तुम्हारी, दो मूको समाय जी ।1१०३४॥ 
नाथ कटुः क्या-सासः ननद नैकी दीक्षा स्वीकारः) 
- ब्रह्मचारिणौ वहन श्रापकी तो मुभको क्या भोर जी || १०३५।। 
श्रीकांत कटां मां, पद्मया दे मूको चतलाय। 
` दर्णन नहीं किए क्या उनके इसी संघके माय जीः।१०३६।। 
प्रसश्च होकर पिता पत्र वहां देन करने जाय । 
`. . दशेत. वंदन .करके दोनों सुख सातः पुद्धवाय जी |! १०३७।) 
कुसुम हदय मे. दादी भुश्रा लख श्रानन्द का नहीं पार। 
- धन्य-धन्य है. इन दोनों .कौः छोड. दियाःसंसार.जी ।१०३८॥। 
घर ध्राते ही. कहै मंजला दोः प्राज्ञा -फरमाय, 
 -मः. भीः दीक्षा. लगा. एसा श्रीकांत दरसायः जी.।1 ०३९) 
कुसुम :कवर-से -श्राज्ञा ` लेकर्‌ः लें संयम धार ॥ | 
, . सुनी बात श्रीर.कहा पितासे भी करू अंगीकारःजी 1 १०४०॥। 
मात-पिता श्रव पुत्र कुसुम को. बात रहे.समफाय। 
}* श्रमी तुम्हारा समय तदहींहैःधमे क्से घर. मायं जी. | १०४१॥ 
करे कषुर यं काम भोग है जलम प्के समंनि। ` 
कीचड़ में नहीं फंसनां चाहता यह दुःखो कीं खानं जीं 11 १०४२॥। 
मात पिता सनं हृए प्रभावितं ' सर्हेमति व्यक्त करोथ ।: “~ 
1; <; > क्ाक्षी.नरेक्ं' प्ररं ` निज नरी से, श्रान्त लेनी चायं जी. 1 १०२४३।। 
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उसकी दढता के प्रमेवे, दोनों हौ रुक जाय 1 

प्राज्ञा मिल गई कुसुम कंवरको हर्षा मनके मांय जी ।। १०४४] 
कुयुम कवरवे श्रपनो सुतनानाको दिया संभचाय) 

योग्य बने तब सिंहान पर इसको दे बिटलाय जी । १०४९१ 
जालक लघु होने से ङ्ुयुम चधु रही गृहुस्थी मय! 
्रस्थीकार किया राजाने प्रवसर समचित्त नांय जी ।१०४६॥ 
धमं घोष मुनि विचरणं करते श्राये काली शहर । 

संयम लिया सभी ने मिलकर यी लीला लहूर जी 1! १०४७1 
सती मंजुला साध्वी संव मे शुद्ध संयम को पाले । 

श्रीकांत श्र कुसुम भुनिभीगरुश्चाज्ञा ये चाले जौ 11 १०४८) 
जप तप उत्तम करे खाधनाजग से चित्त हृटाय। 

एक लक्ष्ये ग्रात्म शुद्धि काश्रीर नहीं कुदं भाय जी ।1१०४९॥। 
्रन्तिसि केर संलेखन, श्रास्सश्ुद्धि कर लेवें) 

मन वच्‌ काया बमं करके सुर गतिमें रह्वे जी 1 १०५०॥ 
चहां से चवकर श्रावक धरमे जन्म लिया सुख दाय) 

प्रागार सेश्रणगार बनकर, मुक्तिगद्‌ कोपाय जौ ।।१०५१॥ 
कथानुसारे रचकर इसको खेल में दीनी बनाय) 

कम ज्यादा मिथ्या दुष्कृत श्ररिहृन्तादि साक्षी लाय जी ।\१०५२॥१ 
खले मुह वहीं पडे इसे यह्‌ सदा ध्यान रखाय। 

पीसांगन पेंताली चोमासा हंठाणा सुख पाय जी ।१०५३॥ 


श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि यह्‌ जोड़ी चोमासा माथ । 
लारी जन प्रहकर कमी, हो देवें मुभे चेताय जी ।१०५४।। 
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